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الميارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سّلمة ہعن آبي عریرۃ رضي الله عنه أن رسول del‏ 5 
قال: إذا قال الرجل لاخيه : يا كافر فقد ৮৮‏ = أحدّهما» . وقال عكرمة بن عمار : عن يحي بن 
MN tay Vee le UE ae‏ 
4 ۷۱۰ - حدثنا إسماعيلٌ قال : حدّثني مالك عن عيد الله بن دينار «عن عبد الله يبن عمرَ 
رضي الله عنهما أن SEE I‏ أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باءَ بها أحدهما». 
۰۰ - حدّثنا موسی بن إسماعيلَ حدثنا وُعَيبٌ حدثنا أيوبٌُ عن أبي قلابة «عن 


© 
五 
u 
= 
5 
(D 
¿Qu 
¿Qu 
— 
09) 
৬) 
۳ 
i e 
(D 
A 
O 
ہج‎ 
‘= 
O 
Q 
u 
HO, 
— 
nu 
هه‎ 
O 
> 


ثابت I‏ النبیع 2995 قال : من حلف بملة غیر الاسلام کاذباً فهو کما قال . ومن قتل 


نفسته بشيء عذب به في نار جهتم ولعْنْ المؤمن کقتله . ومن رمی مومناً بکفر فهو کقتله» . 


[اتظر الحدیت: ۱۳۲۳ ۰ 8۱۷۱ ۰ 8۸6۳ ۰ 8۷ ۰*]. 


۷ ماب مَن لم 2০2‏ إكفارَ من قال ذلك مُتاوٌ لآ أو جاهلاً. وقال عمرٌ لحاطب بن آبي بکتعة: 
إنه نافق ٠‏ فقال النبيٌ ০৩” HE‏ يُدريِكَ لعل এ=‏ قد اطلعَّ الی آهل بدر 
ققال: قد ৩১১৪‏ لکم » 

Li ۔حئثتا محمڈ بن عبادة أَخیرّنا یزیڈ أخبرّتا سلیخحڈثتا عمرو بن دينار‎ ٦ 
ab Sy Sl HELL SA I بن عبد الله «أنَّ مُعادَ بن جبل رضي الله عنه‎ 2০ 
: فبلغ ذلك مُعاذاً فقال‎ ٠ بهم الصلاة فقرأ بهم البقرة» قال: فتجوّز رجلٌ فصلى صلاة حفيفة‎ 
فقال : يا رسول الله إنا قومٌ نعمل بأيدينا » ونسقي‎ e LS متافق ء فغبلغ‎ <! 
: 5 مُعاذاً صل بنا البارحة فقرأ البقرة فتجوّزتٌء فزعم أن منافق - فقال النبیع‎ ৪1১ ১৮৪১৭ 


يا معاذ أفتّانٌ أنت؟ ثلاثآ. اقرأ: والشمس وضحاها. وسجّح اسم ریكَ الاعل ونحوّهما» . 

[اتظر الحدیت : ۷۰۰ + ۷۰۱ ۷۰۵ ۰ ۷۱۱ ۷]. 

۷ -حدثتي [سحاق آخبر‌نا آبو المغيرة حدّثنا الاوزاعوم حدّثنا الرهری عن خمیدٍ «عن 
أبي هريرة قال : قال رسول اللہ 2 : من حَلفَ منکم فقال فی حَلفه : باللاتِ والمُرٌی فلیقٌل : 
لا إله إلا الله » ومن قال لصاحبه : تعال آقام2 فلیتصلّق» . [انظر الحدیث: .]:۸٤٤۰‏ 

14 حدّثنا قتيبةٌ حدّثنا ليث عن نافع «عن ابن عمرَ رضي الله عنهما آنه آدرلةَ عمرَ بن 
الخطاب في رکب وهو یحلف بأبیه ء فناداهم رسول الله 4ه : آلا إن الله ينهاكم أن تحلفوا 
بآباتكم ۰ فمن كان حالفاً فليحلفت بالله * وإلآ فليَّصمُت» . [انظر الحديث: 7537/4 AFATI e‏ 


০‏ _ياب ما يبجورٌ منّ الغضب والشدّة لامر اته تعالی 


"De س س‎ ৯ 
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وقال الله تعالى : > E ir SG age‏ 
رضي الله عنها قالت دحل عل رسول الله يي وفي البيتٍ قرام فيه صوّر ۰ فتلوّن وجهه < ثم 
تتاوّل الستر فهتکه . وقالت : قال النبی 385 : من آشد التاس عذاباً یوم القيامة الذين يُصدّرون 

هذه الصّوّر» . [انظر الحدیت : ۲۷۹ ۰ 54868 . ۲5۹۵۵ 





৪৮৪ সহীহুল বুখারী ৫ম খণ্ড 


৬১০৪. “আবদুল্লাহ্‌ ইবনু 725 2 2 বর্ণিত । রসূলুল্লাহ পু বলেছেন $ কেউ তার ভাইকে 
কাফির বললে, তাদের দু'জনের একজনের উপর তা বর্তাবে | ।মুসলিম১/২৬, হাঃ ৬০, আহমাদ ৫২৫৯] (আ.প্র.. 
৫৬৬৫, ই-ফা. ৫৫৬১) 
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SEE yA A‏ زم نی کوٹ پک هر که" 

৬১০৫. ea নাবী E TURA ৪ যে কেউ ইসলাম 

ব্যতীত অন্য কোন ধর্মের মিথ্যা শপথ করে, সে যা বলে তা-ই হবে । আর যে বস্তু দিয়ে কেউ আত্মহত্যা 

করবে, জাহান্নামের আগুনে তাকে সেই বস্তু দিয়েই শাস্তি দেয়া হবে । ঈমানদারকে লা"নাত করা, তাকে 

হত্যা করার সমতুল্য । আর কেউ কোন ঈমানদারকে কুফ্রীর অপবাদ দদিলে; তাও তাকে হত্যা করার 
AET RA | ovol (9.8. evtt, TI. eM) OOOO 


۷۸ باب هَن لم I ES ৬১ ০৩ ০০412‏ جاهلا. 


৭৮/৭৪. অধ্যায় ঃ কেউ যদি কাউকে না জেনে কিংবা নিজ ধারণা অনুযায়ী (কাফির বা মুনাফিক) 
| ۱ সব্দোধন SUA, তাকে কাফির বলা যাবে না। 

ENA EPL TE ARAS এলা یر‎ 
a বারন HÎ Ês وج‎ এর খারা হরি সুনাধিক | তখন সাধ 

বললেন $ তা তুমি কী করে জানলে? অথচ আল্লাহ বাদ্র যুদ্ধে যোগদানকারীদের প্রতি লক্ষ্য করে‏ جوع 

বলেছেন $ আমি তোমাদের গুনাহ মাফ করে দিলাম |. 
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৬১০৬. জাবির ইবনু ‘আবদুল্লাহ Ei হতে বর্ণিত যে, মুআয ইবনু জাবাল 22 25 2<- ود‎ 
সাথে সলাত আদায় করতেন । অতঃপর আবার তিনি নিজ কাশমের নিকট এসে তাদের নিয়ে সলাত 
আদায় করতেন। একবার তিনি তাদের নিয়ে সলাতে সুরা আল-বাক্ারাহ পড়লেন। তখন এক ব্যক্তি 
সলাত সংক্ষেপ করতে চাইল । কাজেই সে (আলাদা হয়ে) সংক্ষেপে সলাত আদায় করলো । এ খবর 
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৷ ۳ الصق‎ ds e ياب‎ Anal — ES 





cap HEE Bl علينا رسول‎ al 58০] قال: أقيمت‎ এ 
له - 8 آقیموا صفوفکم وتراصوا؛ قاني آراکم من وراء ظهري". رواه الیخاری . و في‎ 
المعقق علیه قال : «اأیموا الصقوف؛ فاني أراكم من وراء ظهري*.‎ 
اسَووا صفوفكمء فان تسوية الصقوفب‎ HE وعنه. قال : قال رسول اللہ‎ )۳( - ۷ 
عند مسلم: «منْ تمام الصلاد»‎ GUN] sale من إقامة الصلاة» . متفق‎ 


= = 


sal EJA AÑ‏ عن آبي مسعود الأتصاري ء قال : کات رسول الله تة يسح مناكبّتا في الصلاة» 





qu cpg) VAT‏ قال اقیست (Mali‏ أي فعلت إقامة Aal‏ ووقم خطا في نسخة 
ral‏ ن حجر يوضع الصعوف مقاع الصلاة فتکلف في توجيه السديث إلى Las a pi!‏ لأ وجه له 
(قاتیل عليتا رسوق HE del‏ بوجهه » قیل : اته للتأکید ولیس بالديد أي التفت الینا (ققال 
اقیمو!» آي عدلوا و أتسو! (صفوفكم وتراصوا) أي تضاموا وتلاصقواء حتى تعصل متاكبكمء ولا 
یکوت a ps‏ من رصن البتاء ألصق بعضه بيعضه»ء قال تحالی : #إن الله يحب النين يقاتلون 
قي سبیله صفاً کاتهم بنیان مرصوصی E‏ [الصف - ۶]. فالمشايهة مطلويةء ولو كانت الآية في 
الغزاة عتد الجمهور . قال الطيبي : فی الحدیث بیان آن الاعام یقبل علی الناص ‏ فیأمر هم بتسوية 
a‏ = یستی اقا ری خللا قي الصف والا فلا فائدة في الاسر . ;)3 فاني آراکم سن وراه 
ظهر » أي Ugalas pla Y cialis‏ لیتاقیه خبر لا اعلم ها وراء جداري قیخصی هذا يحالة ` 
الا 2 و علمه بالسصلین را مالم . al yy)‏ البخار ي وقی الستفق صليه قال اتمسوا الصفوف) اي 





الارّل فالاول (فاتي آراکم من وراه ظهري)» . 


۷ _ (وعته» آي عن آنس (قال: قال رسول اللہ HE‏ سووا صفوفکم. فان Li‏ 
eot pinl‏ سن إقاسة GA al‏ أي سن "48 واکمالچاء آو سن a el An‏ في قو له 
تعالی : *#اقیموا الصااة # [الناء - ۱۰۳]. وهی تعدیل آرکانها وحقظهاء سن آت یقم زیخ في 
فر اتضها: وستنها وآدابها. (متشق صليه إلا آن عند مسلم سن تمام الصلاة) أي کمالها. 

Y ALA‏ لوعن أبعي لسعو د الا تصاري قال : كان رسول الله (sie mn HE‏ آي يضم 
يده على أعطافناء حتى لا نتقدم ولا نتاخرء (في الصلاة) أي في حال ارادة الصلاة بالجماعة 


۸۱ صحیحه ۲ ۰ حدیت رقم ۷۱۹۔ ومسلم قي صحیحه‎ et اليخاري‎ am ০৯৮1 28 ৮৮৭, A 
ANE والتساتی 5/ 87 حفيث رقم‎ .)254 . 1١55( حفيت رقم‎ ۳۲ 8 

الحدیتك رقم am pil : ۹٠۸۷‏ اليشاري قي یحیسه ۲ حديث رقم WET‏ وسسلم ۳۲۶/۷ حدیت 
رقم VTE)‏ 8۳۳). وآبو داود في الستن ۲۷ ۶۳۶ حدیت رقم VLA‏ وابن ساجه ۳۷۱۷/۷ حعدیت 
رقم ۰4۹۳ والدارسي ۳۳۳۸/۷۱ حدیت رقم ۱۳۷۳ . والحمد قي المسند ۳/ ۱۳۷۷ 

الحدیت رقم ۱۰۸۵ : ألقرحجه ملم في صحيحهة ۲ ۳۳۳ حدیت A‏ 8۳۳۲ ولبو داود في الستن 
را آ ۲۳۳ 1 حفیث رقم ۷۷ والنساتي ۳ ۷ ASW iy dude‏ واین TUT YY ake‏ حدیت رقم 
7 والدارمي ۱ ۳۲۶ حدیت رقم ۷۱۲۲ . واحسد قي المسند ۸/4 SUEY‏ 








uf.‏ 5 داوف 
ee 7 f eri la A,‏ ْن سول 
اف بکرعته ب I‏ سر لالعرار 
لا eV] dai‏ ,, ل — 0 | ort‏ 

سان کت من FREU AI‏ عا (للاينه 

ره شا عد ~~ = আৱৰ‏ 

- الامام الشافظ الناقد المورخ شمس الدين آبى الخير عمد بن عيد اتر حن عق یا 

=, ae حجربة رحه اقه ورحی‎ ٩.۲ الخاوى المتوق ستة‎ ۰8 ٦ 
ور په‎ lye شچة من آی سه وعلق‎ 
"1.৮ ৮১/৬০/১১০৪ As دا‎ . Li. 
a AAA Mea کم‎ ৰ, N, 
عله شا‎ 

۰۰ ۳ 

| arr 
ن کسب‎ ta من سال‎ 
عن معن بن ہے‎ 
Jullo Sl مال سن‎ 
قال حست 1۱ ذل شر‎ 









wre‏ سن‌قداعه :هورق الصسسين js LA o‏ ای م‌غیره روا عاد یت 
الوارد فى خلك مقيدة عمالة الصلاة . و بذلك سم بینه و بین قوله : لا اعل 
ما ورا. چداری ای وهذا مشمر بوروده » هل آنه علل osaga‏ لا تاق 
بيتيما لعدم تراردهما عل عل واحد إذ الظاعر من SLAN de yali ol SA‏ 
عا لا" এ e de‏ صلل الله عليه وسلم قد pel‏ عقیبات كثيرة كانت رقكون 
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== The acm 


১৪) 5৮1 لا أعلم إلا ما على اله ءز وجل » ولكن قد مٹی‎ : ns 
إن‎ Lah Laja معناء نى الرؤية من خلفه »ومع ذلك قللا تتافی‎ je ds 
عل ظاهر الأول ف === بالملاة لكونه فيا لا حال ببته و بين‎ == 
ابن اللقن لم بتظر هذا بل جمل الأول مقيدآ لثانى . والظاحر‎ SB ols المأمومين‎ 
أما عل قول جاهد أن ذلك كان واقما فى جبيع أحواله صل الله عليه وسلم‎ . «5 lo 
slaty 5 একি এ sosre ple Ge 8৮ a Al زعم أن‎ ore! قلا ء عق أن‎ 
que الزين ابن المتهر - [نه لا ساجة الى التأويل قإنه ق‎ sells. ii pd 
ظاهرء وق لان‎ Je dr تسعطيل لغ الشارع من غير ضرودة ء وقال القترطلى : إن‎ 
ale al Je al :قد روی‎ 32৮০, قيه زيادة فى كرامة التى صلى الله عليه وسام‎ 
لواب‎ 6٤7 وسلم ورد عليه وقد عيد الميس رقوم غللام وضی- قآقمدء ورا عليرء‎ 
أنه مع كو نه روى مدا ومرسلاو اک علیه پا لتکثرة » ومح تلك قد قله صقان‎ 
عله وسلم آت صح ا قال ابن الجوزى ليسن أو لاجل غيرء ء وقد آطئى ال كلدم‎ 
. الاجو بة‎ ja Geral! lle je 


au ent un ee حدیت : ماأفلم صاحپ‌عیال‌قط‎ ۳٥ 
المطاوعى عن أ بيه عن محمد بن صجلات عن معید الذبری عن آق عريرة به مرقوعا‎ 
أن أحد ين السعدی‎ : Ju ০৯৯5 or ود كره ابن عدى ف ترجة آحد‎ 
eg. ik = عن شام بن عروة عن آبيه‎ mes Ol حدث اعته عن‎ 
قلت : صح قول‎ Linc اعا حو سن کلام ات‎ > K এটি قال وهو عن‎ Nap 
ارا من رجل له عیال بقوم علهم حق‎ Fei Jeo sis : صلى ات عليه وسلم‎ 
. يهم الله من قله‎ 
ما کرم شاب شخا الا قش ات 4 من بکرمه عند‎ : ssl en 
الر ال عن آتس به مر قوعا ؛ و تال‎ aloe سته » العرمذدى من حدیت يزيد ين بيات‎ 





() وتان : 121 كانت ৬‏ آی داود من التظر eie s‏ بقية ah‏ وهو حديث E e yayo‏ 
قال قير راد مہم افحافظ ۔ 








کشف الخفاء ومزيل HY‏ 


N ET على‎ ta ار من الا‎ দল 


| y آبو اشح‎ ০1%) 
وما أظلت ا‎ 17+ 


E امو‎ t. 
— 


رواه أحمد والحرمذي و تاليف 
أخرجه العسكري عن آيي | سس ہے وبي بن محمد العجلوتي اخراحي 
a a‏ اكتوفى PANTY ane‏ 


A شا‎ > BAT; 
৯, IgG «E 


cual i ১৯৯৪ AT gui Sas‏ وعلق علبه 


, ash Ses Ls» —Y\VE 


2০01 7১৮৯ 


Leo 1 لشيخ بو سف بن محمود الحاج‎ ০ i 


Sol adds 





.۲٤ذه جداري‎ ES 
قال الحافظ ابن حجر: لا أصل نهء نكنه قال في تشخيص تخريج الرافعي عند قوله قي‎ 
الواردة في ذلك مقيدة بحالة الصلاة. ویذلك یجسع بیسه وبين قوله لا أعلم ما وراء‎ cur Ys 
১৯ مشعر بوروده علی آنه علی تقدیر وروده لا تافي‎ lin, جداری انتهی. قال في المقاصد:‎ 
لکن‎ rl قد آخبر بمغیبات کثيرة کانت وتکون. وحیتش: فهو تظیر لا آعلم الا ما علمتي‎ 
: مشی ابن الملقن وتبعه الحافظ ابن حجر على آن معناه تفي الرؤية من خلفء وقال القرطبي‎ 
فإن قيل روي آنه ورد عليه وفد عيد‎ = A حمله على الظاهر أولى لأن فيه زيادة كرامة‎ 








كما في الجامع الصغير (۷۸۸۸۷) رضعشه. ومجسم الزوائد )١79/١(‏ وللهيثمي وزاد نسيته له في 
الصغیر (۲۱/۲) والقه آعلم. 

۳- (صحییح) رواه ُحمد (۲7۳/۲) واین ماجه (۵۵/۱) والیزار (52۰/7) واین الجعد (سی CVSS‏ 

٤ة‏ (ضعیق) رواه بتمامه القضاعي في الشهاب (2/7) وهو .حديث ضعيف كما قال اين Btls ct‏ 
تَعَانَى أعلم. 

(AIT) واللو نو (87۰؛ والکشف آلا لیی‎ )۲۸٤( نه» وانظر: المقاصد ر٣ ۹۳) والتحَية‎ Jai Y) ৬০ 
)۱۲۳۷( والغماز (۲:۳) والتمییز (ص /۱۶۲؛ والاسرار (۳۹۶) وأستی المطالب‎ 


== Toy == 
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pall‏ ?=+( =>( وضی- فاقعدہ elys‏ ظهرهء اجب ياتنه روي مرسلة ومستدا لكن مع الحکم 
عليه بالنکارة ويآنه فعل على تقدير صحته کما قال این الجوزي لیسن أو لاجل غيره وأطال عليه 


- 


ISO IE 
هو من كلام الإمام الشافعي بزيادة إلا محمد بن الحسن» ووجهه أن العاقل لا يخلو من‎ 
هم لا خرته آو دنیاه والشحم لا ینعقد مع الهم وإذا خلا منهما صار في حد البهائم. وفيه قصة‎ 
الملك المثقل وتطيبه بخير الموت قال القاري. وأقول هذا أغلبي. وما آحسن قول سيف‎ 
الدين الباحرزي:‎ 
يقولون أجسام المحيين نضرة‎ 
ققلت لهم إذ خالف الحب طيعهم‎ 
وتقدم حديث إن الله یکرہ الحبر السمين.‎ 


وأنت سمين للست غير مرائي 
ووافقه طبعي فصار غذائي ۱ 


5 


She Cele Ali ba ۷۷‏ قط » . 
ols,‏ الديثمي عن أبي هريرة 53 le‏ وابن عدي عن عائشة مرقوعا۔ وقال وصن E‏ 
عتکر [تما هو من كلام ابن عيينة عن هشام. قال في المقاصد: وصح GEZ‏ رجل أعظم 

Le}‏ من رجل له عيال يقوم عليهم جتئ يغتيهم الله من فضله. 

روا» الترمذي عن آنس مرفوعاً وقال: غریب لا نعرفه الا من حدیت يزيد يسن ييان عن 

۷۰- (لا اصل له) مرفوعا وانظم: الاسرار المرفوعة ز۳۹:۰) والمصنوع (۲۷۲) وتحذیر السلمین 
)2 /۱۱۳) والمنتقی 647 ). 

৮৪১৯৯ (منکی) کما قال ابن عدي وکذا قال اين حجر في اللسان (۰)۱۷۹/۱ والحديث رواه‎ 一 TYYY 
والجرجاتی في تاریخه (۲۸۸/۱) وانظر: الموضوعات (۲۸۱/۲) والتتزیه ۲۰۳۸/۲ والکشف‎ )٦٦/٤( 
الإلهي (۸5/۲) وترتیب الموضوعات (۷۰۰) والمنتقی (4۶۰) مطولا.‎ 

۸- (متکر) روله الترمني (۲۰۲۲) وأیو نعیم قي آخبار آصیهان (۱۸۵/۲) والخطیب في الققیه والمتفقه 
(۱/۲۷۷) وانطبراني في الا وسط (/:4) والقضاعي فی مسند الشھاب (۸۰۱) وأبن عساکر (۱۳/۵۰) وان 
شاذات في المشيخة الصغرى (۲/۵۳). آخرجوه عن ০৬)‏ بن بیان المعلم) عن شیخه (آسی اثرحال). وقال 
الحرمذيی: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حدیت هذا الشيخ: يزيد بن بيان. قال العقيلي(520: لا m=‏ 
عليه ولا يعرف إلا به. وقال اتذهبي قي الميزان زع /* قال الدارقطنی: ضعیف؛ وقال البضاری: فیه نظر. 
ثم سای In a‏ وقال: قال ابن عدي: هذا متكر ا١.ه‏ وانظر: المنتقى 429١‏ ) واللہ أعلم. 


= TA — 





آن الاقعد ف Ls]‏ 


> رک‎ i এ وقد‎ 
طلا ى‎ Fre Lj 
(৯৭0৮ - Aor) 


AA এ‏ بعرت 
فعلهم. و Lal‏ بان 


و شل I‏ == 


ا التاف 
دکره ml‏ اخوزي سی 


o 


۲ u | سيل‎ als La 21 
CLEA Ee “+ 


وأجيب : l‏ 
بحالة ৪১০1‏ 5 و 
الإحراك بالبيصر - 
الغيب وذاك عن مشاهدة . 

وف #المشقاصد الحستة» للحافظ puet‏ الدين 1 un ne gs!‏ 
ما اعلم ما خلف جداري هذا. قال شیخنا - يعني شيخ الإسلام ابن 
Y pal Y - == >‏ قلت : ولكته قال في تلخیص تفریج al‏ 
الرافعي a! 3 alas Le‏ وبر من وراء ظهره كيا يرى من 
قدامه. هو(" ق الصحیحین وش ما سن حديث أنس cents‏ 
(۲۱ من آن الاحراك مین غر آلة . 





= TTA - 
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والأحادیث الواردة قي ذلك مقيدة بحالة الصلاة وبذلك يجمع بينه وبين 
قوله : لا „tel‏ = وراء جداری هذا. انتهی . 

قال lias Ls‏ مشعر بوروده gu 2 | 2.2935 pis es‏ 
kriz‏ لعدم تواردهما على حل واحد . 

ols‏ قیل : یشک على pe ez oj! = | CA‏ من 
Lal!‏ التي 3 cols ale;‏ ووقعت کےا rot‏ صلى ay!‏ عله وسلم. 

فاخواب : إن نفي العلم بي هذا ورد على أصل الوضعء وهو 
أن علم الغیب ختص dL‏ تعای. وما وقع مته على لسان نبیه HS‏ 
وغيره فمن الله تعالىء إما بوحي أو Sy cold]‏ على ذلك الحديث 
الذي فيه: أنه لما an ASS HE SU clos‏ التافقين وقال: إن 
ہے للا بلغه ذلك : Gl dels‏ لا أعلم إلا ما علمتي ربيء وقد دلني ربي 
عليها وهي في موضع کذا وکذاء حيستها شجرة بخطامها قذهیوا 
Lo i ls La 9.1 45‏ الله عليه وسلم «nm‏ 

قصح آنه لا یعلم ما وراء جداره ولا غیره إلا ما علمه ربه 
Sey Db‏ 


وذکر القاضی عياض في الشقاء - آته E‏ كان يرى في LAN‏ 
এল‏ عشر نجياء وعند che‏ اتی عشر . 

وق حديث ابن أبي هالة: I,‏ التفت التفت جیعاً خحافض 
(۲) وقعت هته الحادثة في غزوة تبوك. كما جاء في سيرة ابن هشام ۲/ ۵۲۳. 


Oe ee 











দি e = 


e سے‎ 
pr نی‎ ۹ - 
is i 


= 


WA sz‏ لرک 


al Sle; 之 1 
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wv.‏ الفصل الأول: في Mery ls JS‏ صورته 





„La (do elos La alel "y ديعن قوله:‎ Ais وبتللك یەجصمع‎ Ell aller 5 هر کی بل‎ 
. انتهی‎ 

قال == ختاء ew y‏ ۳ پو ر و ده ules‏ تضایر رات pal Lee a ae 可‏ 
تو راد هیا صلی سحل $ | wh‏ 

فان قیل یشکل علی ھذا ۔ایضا_ ]خبارہ শোষণ অই‏ من السغيبات العي في 


سمدم LS E a‏ أخعير 


ple وهو أت‎ er ی اصل‎ dle 354 la فال جچواب: ات تق العمل شي‎ 
mM HEEE SEBE SEER SS Pa GE E عي او عراس‎ m= প্র ও লু জর কু প্র E 507 الغيب ستتصر ی‎ 


(¿Fall dlrs dd 2.4‏ کنا مزع بے فی | alase g sr‏ فی شج dls dais Lal cos pl‏ 
باحعمال لاق : ashy‏ فتقول عن Aiia aj ciala‏ یجمع بيتة ويين قوله: ل* أعلم سا ورام 
جدآريی عذا ১৬ (a‏ الاقف ডা‏ اتغریج۔ 


oy Cole NI‏ , الس‌قاو ও‏ زه هذا مشعر 83441 35( ee‏ قو له ۷ ال ঘন]‏ جهو تت کے 
= وگن آت مراده لا اصبل له سععیر لگونه ذ کر بل استاد لا ان مراده پطلانه. (وعلی تقادير 





ووه ته ل yo‏ بیتهما: تعدع تواردهما علی محل واحد:) 21 الظاهر من آلقانی؛ اب Sas‏ نشي 


علم السقيباستب سما لم el সি l -ij বড a play‏ فهو تظير 
لا أعلم إلا ما علمني onl‏ ولكن مشى اين الملقن» وقلده شيخنا على أن معناه نقي رؤية من 
خعلقه» ومع خللك. فلا تدافي Of Lad‏ مشيدا على ظاهر الأول من تقييده بالصلاة لكوته 
فیها» لا حاثل بینه ويين السأمومين» وإن كات ابن السلقن قم ينظر تهناء بل جعل الاول مقیتا 
للخائی وللظاهر ما قلحه: اما علی قول سجاهد: لت ذلك كات واققا في جميم أحراله عة نله 
على أت بعضهم زعم أت المراد یالاول خنق علم ضروري له پذللك» والمختار حمله علی الحقيقة: 
وتقاء قال ابن العتیر : لا حاجة [نی العاویل: فانه في معتی تعطیل. لقظ الشارع من غیر ضرورة. 
وقال القرعطیی: حمله على ظاعره آولی: لأن فيه زياعة في کرامته E‏ فات قیل: قد روی 
آنه E‏ ورد عليه وفد عید القیس: وفیهم 09 فاقمد وراء ظهره. فالجواب آنه مم كوته 
روی مسڈا ومرملت وائلحکم عليه بالدكارة Of AEE ded‏ سح كما قال امن انجوزي: لیسن؛ أو 
لأحسل ضيرءء وقد أطلت الكلام على هذا الحديث في يعض الأجوية. اتتهی کلام المقلصد. وان 
تگرر فیه بعض ما تقدم نما فيه AR‏ رقإن del‏ يشكل على هذا أيضًا 2০)‏ بکتیر 
من المغییات العي في زمحه ویهدد: تفع == ¿Lal‏ وغیر ذلكۓء (ووقعت كما A l‏ 
فالجواپ أن تفي العلم في هذاء ورد ا Jel‏ الوضعء وهو أن علم الغیب: مخعص all,‏ 








১৩৪ সহীহ মুসলিম (৫ম খণ্ড) 


৫৪০৩-৮০/২১০৩) ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াহইয়া, আবূ বাক্‌র ইবনু আবু শাইবাহ, 'আম্র আন্‌ নাকিদ ও 
যুহায়র ইবনু হার্ব (রহঃ) ..... আবু হুরাইরাহ্‌ (রাধিঃ) হতে বর্ণিত যে, নাবী পু বলেছেন : ইয়াহুদী ও নাসারারা 
ঘিষাব লাগায় না । অতএব তোমরা তাদের বিপরীত করবে | (EA, esos, LA. ৫৩৪৯) 


০৯৪০ 2০০ দি 52294 1914 554 jay الحيؤان»‎ e a y — ۳۹ 
بیتا قیه صور ولا کلب‎ Us ias الستلام لا‎ apto sa Ey eo gn 


২৬ অধ্যায়: প্রাণীর ছবি হারাম, বিছানা ইত্যাদিতে অপদস্ত করা ছাড়া প্রাণীর ছবিযুক্ত জিনিস 
ব্যবহার করা হারাম; যে বাড়িতে কুকুর ও ছবি থাকে সেখানে ফেরেশতারা প্রবেশ করেন লা 
Se EL العزيز بْنْ أبي حازم عَنْ أبي‎ Le US ৯৮০ 08 A ক (1 75/5)-০হ ۶ 
এচ ৪০ فيها‎ 98 5 ৩ ১৫4 ‘35.029 A عن عائشة أنها قات : وَاعد رمئول الله‎ ০-০) 
y 2০ ALY, Se dl cala يده وقال: ۳ ما‎ a GG Lat oi ত) 26 এ) ২24 
55১১ 0 এ, هذا الكلبُ ها هن؟ * . فقالت:‎ ৯১ ৩৩০ 1৪৩ كلب تخت سريرهٍ فقال: " يَا‎ 
" 46 28 এ] ০০১ واعدتبي‎ za 
, 8:১১: Vy US as HH 0৯৬ ১ ৭ এমি في‎ 
৫৪০৪--(৮১/২১০৪) সুওয়াইদ ইবনু সা'ঙ্গদ (র্হঃ) سے‎ ‘আয়িশাহ (রাযিঃ) হতে বৰ্ণিত ৷ তিনি বলেন, 
জিবরীল (“আঃ) কোন এক নিৰ্দিষ্ট সময়ে রসূলুল্লাহ ক-এর কাছে আসার অঙ্গীকার করলেন। তবে ঠিক সময়ে 
তিনি আসলন না। রসূলুল্লাহ ফ্লু-এর হাতে একটি লাঠি ছিল তিনি তা হাত থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, 
আল্লাহ তো তীর অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন নাঃ তাঁর রসূলগণও না । তারপর তিনি ভালভাবে তার খাটের তলায় একটি 
কুকুর সাবক লক্ষ্য করলেন । সে সময় তিনি বললেন, হে. “আয়িশাহ্‌! কুকুর (ছানা)টি এখানে প্রবেশ করলো কখন? 
"আয়িশাহ্‌ (রোধিঃ) বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি এ ব্যাপারে অজ্ঞাত । সে সময় তিনি নির্দেশ দিলেন সেটিকে 
বের করে দেয়া হলো । এমন সময় জিবরীল ('আঃ) আসলেন । রসূলুল্লাহ E বললেন : আপনি আমাকে অঙ্গীকার 
করেছিলেন, ভাই আমি আপনার অপেক্ষায় বসেছিলাম কিন্তু আপনি আসলেন না। তিনি বললেন, আপনার গৃহে 


(অবস্থানরত) কুকুরটি আমার জন্য বাধা স্বরূপ ছিল। কেননা যে গৃহে কোন ছবি অথবা কুকুর থাকে, সে গৃহের 
ভিতরে আমরা (রহ্মাতের ফেরেশতারা) যাই না । (ই.ফা. ৫৩৩৩, ই.সে. ৫৩৫০) 


dad ۳ J ৮১০ (../...)-০£*০‏ بن Ej ES 1 paal‏ المخزومی Win‏ وھیب عن أبي حازم 
بهذا الإسنتاد أن E O e e‏ . 585 الحدیث وَلَم ১১১৮৪ 1৮০‏ ابن أبي حازم . 
&৪০৫-(.../...) ইসহাক ইবনু ইব্রাহীম হান্যালী (রহঃ) ..... আবু হাযিম (রহঃ) হতে উপরোল্লিখিত সূত্রে‏ 
বর্ণনা করেন যে, জিব্রীল (আঃ) রসুলুল্লাহ প্লুই-এর নিকট আসার অঙ্গীকার করেছিলেন । ..... অতঃপর তিনি‏ 


হাদীস শেষ পৰ্যন্ত উল্লেখ করেছেন ৷ কিন্ত তিনি রাবী "আবদুল “আযীয ইবনু আবু হাধিম (রহঃ) বর্ণিত হাদীসের 
অতো তার বর্ণনা এত লম্বা করেননি । (ই.ফা. ০৩:5৪. ই.সে. ৫৩৫১) 


ay jai. 
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৪২৪ | সহীহুল বুখারী ৫ম খণ্ড 
ইবনু ওয়াহ্ব অন্য সূত্রে আবূ 551 BEE থেকে TI TI হতে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। 


[৩২২৫] (আ. প্ৰ. ৫৫২৫, ই.ফা. ৫৪২০) 
باب كراهية الصّلاة في التصاوير.‎ ‚ar/vv 
৭৭/৯৩. অধ্যায় ঃ ছবিওয়ালা কাপড়ে সলাত আদায় করা অপছন্দনীয়। 


سے 


LE ESS SN LE GIS LS Lf Os bie‏ 2520 بن صُهيّب عن اٽس 
ZEUS AVG UNS JG‏ مسترت به حاب بها فقال لها الى ৯৪ হৰে 07 4 4 AA‏ 


ag, ১০৭০৭ 


لي في صلاتي. 


৫৯৫৯. আনাস লছ হতে বৰ্ণিত। তিনি বলেন, ‘আয়িশাহ Va নিকট কিছু পৰ্দার কাপড় 
ছিল, তা দিয়ে তিনি ঘরের এক দিকে পর্দা করেন। রসূলুল্লাহ FS OF বললেন ঃ আমার থেকে এটা 
সরিয়ে নাও, কেননা এর ছবিগুলো সলাতের মধ্যে আমাকে বাধা দেয় । [৩৭৪] (আ.প্র. ৫৫২৬, ই.ফা. ৫৪২১) 


42১2 y 29 باب لا تخل‎ .۹ ۷ 
৭৭/৯৪. অধ্যায় £ যে ঘরে ছবি থাকে সে ঘরে (রাহমাতের) ফেরেশতা প্রবেশ 51| | 
JE A AA A حَدٿني‎ 
الب > فشكا ليه‎ EY JG af Lf 
US YG o A JU مَا وَحَدَ‎ 


» ৫৯৬০, সালিমের পিতা (“আবদুল্লাহ ইবনু “উমার) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন 5 15555 (“আ.) 
(একবার) নাবী শ্রু্ঃ-এর নিকট (আগমনের) ওয়াদা করেন। কিন্তু তিনি আসতে দেরী করেন, এতে 
নাবী 3-এর খুবই কষ্ট হচ্ছিল। এরপর নাবী প্র বের হয়ে পড়লেন। তখন জিবরীলের সঙ্গে তার 
সাক্ষাৎ ঘটল ৷ তিনি যে মনোকষ্ট পেয়েছিলেন সে বিষয়ে তার কাছে বর্ণনা করলেন । তখন জিব্রীল 
(HEN) বললেন ৪ যে ঘরে ছবি বা কুকুর থাকে সে ঘরে আমরা কক্ষনো প্রবেশ করি I | (৩২২৭1 (আ..প্র. 
৫৫২৭, ই.ফা, ৫৪২২) 


۰ 0 ما , یخی بن 0 قال ৬১৭৬‏ ابن وهب قال 


gyo ad ES JEN aÍ باب مَنْ‎ ۷ 
৭৭/৯৫, অধ্যায় £ঃ ছবি আছে এমন ঘরে যিনি প্ৰবেশ করেন না । 


e , ۵ ۱‏ کک عن کر ع انم عن لقنم ئی شاد عن جود ری اہ عنہا 


৪ ১০০ এট ভৈ জী ২৮ 4১4০ দো) ১ ৮১ Ga SA a روج الي‎ 
JUL IU LIS Be إلى الله رَسُوْله‎ CH dl JID ও 239 18759 في‎ 224 JRL 











২৭৪ 





সহীহ মুসলিম (৬ খণ্ড) 


۱ |.../...) وحذثيي زهي a‏ وإسحاق بن إبراهيم؛ ومحمذ بن المشى؛ وابن بشار قال 
ONY be a) el‏ أن نبي الله ل قال ؛ 'إن الله تعالى زوى لي الأر_ض حتى رأنت مشارفها 
ومفربها واعطاني DE N‏ 
৭১৫১-(.../..) যুহায়র ইবনু হারব, ইসহাক 1 ইবরাহীম, মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না ও ইবনু বাশ্শার‏ 
(রহঃ) ..... সাওবান (রাহিঃ) থেকে বর্ণিত। নাবী রুট বলেছেন; পৃথিবীকে গুটিয়ে আল্লাহ তা'আলা আমার‏ 
সম্মুখে উপস্থিত করলেন। আমি এর পূরপ্রান্ত হতে পশ্চিমপ্রান্ত পর্যন্ত দেখে নিলাম। আল্লাহ তা'আলা আমাকে লাল‏ 


(স্বর্ণ) ও সাদা (রৌপ্য) দু'টি ধন-তান্তার দান করেছেন! অতঃপর কাতাদাহ্‌ (রহঃ) আইমুব-এর সূত্রে আৰু 
কিঙগাবাহ (রহ!) হতে বর্ণিত হাদীসের অবিকল বর্ণনা করেছেন | (2.41, ৬৯৯৫, ই,সে. ৭০৫২) 
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দীন ফাসাদী 
Mor ০, 
৮ জজ নজের ফতোয়ায় 
নামার - ৩ 


httos://www.youtube.com/c/AhlussunnahMedia 








https://www.facebook.com/groups/ahlussunnahmedia/ 








۱117 08 
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দীন ফাসাদী 
Mor ০, 
৮ জজ নজের ফতোয়ায় 
ان‎ - 8 


httos://www.youtube.com/c/AhlussunnahMedia 








https://www.facebook.com/groups/ahlussunnahmedia/ 











httos://www.youtube.com/c/AhlussunnahMedia 


httos://www.facebook.com/groups/ahlussunnahmedia/ 








منت قلا ترجعو - اک انار 




















ANE HSCs 


9 
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Y Ser 
سے‎ 






youtube.com/c/ahlussunnahmedia 


انفساخ ۷۳-۹۱۹ 


حلاف مقتضى العقد» بخلاف الجنون لأنه ليس 
سببا لانتقال الملكية. فبقاء الاجارة لآن استیفاء 
المنافع والآجرة من ملك العاقدين .)11 
۱ - ومن العقود اللازمة الق لا تنفسخ تلقائيا 
بالجنون عقد النكاح» لكنه يعتير عيبا يثبت به 
الخيارفي فسخ العقد في الجملة عند جمهور الفقهاء 
(المالكية والشافعية والحتابلة) ر(نکاح. فسخ) . 
-وردة أحد الزوجين موجبة لانفساخ عقد 
النکاح عند عامة الفقهاء . بدئيل قوله تعالى : لا 
هن حل لهم ولا هم Ds ¿DA ০১৫‏ 
سبحانه : «ولا تمحسكوا بعصم الكوافر» . 27 

فاذا ارتد آحدها وکان ذلك قبل الدخول 
انفسخ التكاح في الحال ولم يرث أحدهما الآخرء 
وان کان بعد الدخول قال الشافعية - وهوروایه عند 
الحنابلة ‏ حيل بينبما إلى انقضاء العدت فان رجع 
إلى الاسلام قبل أن تنقضي العدة فالعصمة باقية. 
وإن لم يرجح إلى الاسلام انفسخ التکاح A‏ 
طلاق . (*۲ وقال أبوحتيقة وأآبوسف. وهو رواية عند 
الدخحول ef‏ بعده . (*) وقالالالكية , وهو قول حمد 


من الحنفية : إذا ارتد أحد الزوجين انفسخ التكاح 


rır/i البداتع‎ )۱( 

(۲) سورة المتستة / ۱۰ 

(۳) سورة المتسنة / ۱۰ 

٩۳۹ ۰۳۹۸/۶ الام ۷ والفتی‎ )٤( 
TRAÍA این عایدین ۰۳۹۳/۲ ۰۳۹۶ والقني‎ ০) 


بطلاق بائن . (*) 
" آما]ذا اسلم احد الزوجین وتخلف الآخر_مالم 
يكن المتخلف زوجة كتابية ‏ حتی انقضت de‏ 
الرأة انفسخ النکاح في قول احمهور» سواء أكانا 
بدار الاسلام آم بدار ارب . 

وذهب الحنفية إلى أنه إن كان المتخلف عن 
الاسلام بدار ارب فالحكم كذلك. أماإت کان 
بدار الاسلام فلابد من عرض الاسلام cate‏ فان 
أسلم وإلا فرق بیتمما. 

وهل يعتبر هذا الانفساخ طلاقا أم لا؟ اختلفوا 
فيه: فعند أبي حنيفة ومحمد ‏ وهورواية عتد 
المالكية _إذا امتنع الزوج عبن الاسالام يعتير هذا 
التفريق طلاقا ينقص العددء بخلاف ما إذا 
امتنعت المرأة عن الاسللام حيث يعتير التفريق 
فسخا Y‏ لا تملك الطلاق . 

وذهب الجمهور (الشافعية والحنابلة والمالكية في 
المشهور وأبويوسف من الحتفية) إلى أنه فسخ لا 
طلاق في 3 7 


: تعفر ا تتفیذ العقد‎ SA 

7 المراد بذلك صعوبة دوام pel jas ¿rl‏ 
من التلفء فیشمل الضیاع والمرض والغصب وغير 
ou;‏ 





(۱) الدسوقي ٢‏ ۰۲۷۰ واین خابدین ۲/ ۳۹۲ 

(۲) این عابس‌دین ۲/ ۰۳۸۹ A GAL‏ 4 ۰5۱ ۷۱۷ والدسوقي 
tojo ply ۰۲۷۰ ۲‏ 4۸ 

(۳) لسان الحرب عادة (عتر) . 

(4) الشرح الصقبر ٦۹ /٤‏ ء والبدائع 4 ۷۲۰۰ 


一 全 和 سے‎ 








gn y Y Y 2 6 ۱ 
৫ ০ ( 中 2 
مھ < >- > مم‎ 





IE‏ حم لهم 


اخ ےے ০০‏ والشلانون 


3 এ ۳۹ নি 
قاو ب قلوة‎ 


youtube.com/c/ahlussunnahmedia 





জা জা eo ee ee KEKO OO NRA জর জা জাল জে উল ভা লা দল উল শর দল দিনত দন এ ESS SS 8‏ ہہ 


تستوق معجل صداقها . 

وأجاز المالكية الفرقة بين الزوجين يسيب 
„el‏ الزوج عن معجل الصداق اذا ست 
Ye cope‏ يرجي alla;‏ 

أما الشافعية والحنابلة فلهم في JL‏ 
الاحوال ٩۲‏ 

۰ ۱۶ لتفصيل في مصطلح : (آعسار ف.‎ als 
a (va مطلای ف‎ 

أما االإعسار بتفقة الزوجة فإذا ثبت 
بشروطه مطلیت الزوجة التفریق ee lis‏ 
ذلك r= Br‏ عند حهور الفقهاء . خحلاقا 
للحتقية الذین قالها بالاستدانه عليه » zus‏ 
5135 سن خیب علیه gas‏ لول الزوج a de‏ 

وللتفصيل ينظم مصطلح: 
(ژاعسار ف ۲۱۹ - وطلاق رف ۲ ۲۰۸ . 
ه ‏ الفرقة يسبب الإيلاء : 
a‏ = ]13 حصل u!‏ سے الزوج ols‏ ۔حلشے 
بالله تعالى أن لا يقرب زوجته أربعة أشهر أو 
آکش أو علق على قريائها أمرا فيه مشقة على 
نفسه کان یقول : إت قر بتك alle‏ علي صبام 
ON)‏ ابن Cpls‏ ۰/۳ والدصوقی ¡AT‏ 

الحتاج ۳ء pally‏ لاب قدامة ۸آ ١۸ھ‏ . 


Je bil . ۵ ۴ والدسوقي‎ ¿10177 lin CT) 
. ۵۷۳ ار‎ ۷ gel uD . 8 شرح اہج * "ركيم‎ 


add A AA A A AA A AAA 


ذلك داعيا إلى الفرقة بينه وبين زوجته. N‏ 
فی هذا الامتتاع اضرارا بالزوجة. فکان ضا 
الحق في مطالبته بالعودة إلى معاشرتهاء وإلا 
ol iy‏ ترفع الأمر إلى القاضي „Li‏ 
الزوج بالرجوع عن موجب يمينهء فإن أبى 
آمره بتطلیقها. فان ۸ یطلق طلقها عليه 
القاضي » a Lu | Laws‏ 5 

وقال الحنفية : إن الطلای يقم تمحرد 
مضي آربعة آشهر إذا لم يقريهباء ولا يتوقف 
عل الرفع إلى القضاء )01 
۱ 4 ۱۷ ۷ . 
و - الفرقة يسيب الردة : 
* 1 ذهب الحتفية والمالكية إلى ao Of‏ 
سیب للفرقة بين الزوجين فوراء واتختلفوا في 
كيفية الفرقة. فقال الحنفية : إذا اريّد aot‏ 





الزوجين المسلمين بانت منه امراته مسلمة 
کاتت آو کتابية. دخل dof he‏ یدلء 
ویکوت ذللك Y Mole lá‏ يتوقف عل 


(۱) بداتم الصناتم ۰۱۷/۳ سستتقى الاخبار مم شرح نيل 
gesli pAs ۰۳۳۱/۷ galls en সি‏ 
٣‏ ار . 
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https://www.youtube.com/c/AhlussunnahMedia 


https://www.facebook.com/groups/ahlussunnahmedia/ 
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প্ৰমাণিত ডাকাতির পর 
ফাজিলে বেরলভী সমাচার 


httos://www.youtube.com/c/AhlussunnahMedia 


NES 





https://www.facebook.com/groups/ahlussunnahmedia/ 








رت 
a vu‏ 
= 
> 
۴ 
سط 
O‏ 
এ.‏ 
m‏ 


https://www.youtube.com/c/AhlussunnahMedia 





https://www.facebook.com/groups/ahlussunnahmedia/ 





যা আকীদা নয় তা আকীদা বানাবেন না, 
আল্লাহর ওয়াস্তে। যা ইচ্ছা তা আকীদা 
ভাগ ভাগ করবেন না আল্লাহর ওয়াস্তে। 
গোঁড়ামি বাদ দিন আল্লাহর ওয়াস্তে। 


. যা ইচ্ছা তা আকীদা না বানিয়ে শেষ 


জামানায় ঈমানদারদেরকে একটু এক্যবদ্ধ 
ভাবে জামানার চ্যালেন্জগুলী মুকাবেলা 
করার সুযোগ করে দিন আল্লাহর ওয়ান্তে। 


. যা ইচ্ছা তা আকীদা বানিয়ে ভাই ভাই দ্বন্ধ 


স্বার্থে। 
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সাক্ষী হতে হলে হাজির নাজির হতেই 
হবে এই কথা সঠিক নয়। 


যারা এই কথা বলেন তাদের বক্তব্য 
স্ববিরোধী হতে বাধ্য। 


শাহিদান- হাজির নাজির অনুবাদ 
করলে কি হয়? সব সময় নাকি মাঝে 


আপনার হযরত বা আমার হযরত 
কিংবা আপনি বা আমি কেউ সুন্ীয়তের 
কোন ঠিকাদার নয়। 


E‏ ۶4 و 27 "IR 182:17 t‏ ب 


টীকা-১১০, ‘শাহেদ’ (+ ৯৮ ১ )-এর অনুবাদ 'উপস্থিত-পর্যবেক্ষণকারী' (হাযির-হাযির) করা খুব উত্তম অনুবাদই । ইমাম রাগেবের প্রসিদ্ধ 


কিতাব “মুফরাদাত'-এর মধ্যে উল্লেখ করা হয় المِاهَةة امابالبصراوبا‎ 5১541535912 شهادة و شهود-66 الشهود‎ 
تست‎ ৩০ 
এর অৰ্থ হচ্ছে-- ঘটনা স্থলে প্ৰত্যক্ষভাবে 





পারা £ ২২ 





— ۶ 一 一 দেখার সাথে হাযির থাকা-চাই সেই 

যেন তোমাদেরকে অন্ধকাররাশি থেকে আলোর: Ant fey cee وہ‎ দেখা কপালের চোখে হোক কিং 
৮191১1৮৮০০7 کت ۲ ن یو‎ se 

দিকে বের করে আনেন (১০৮): এবং তিনি; SABI AK অন্তরের চোখে হোক । আর “সাক্ষী'কেও 


মুসলমানদের উপর দয়ালু | এজন্য ols বলা হয়, যেহেতু 








وکات روون با | 

















PB. তাদের জন্য সাক্ষাতের সময়ের ES سے سے لو لس تہ رر ونم‎ সাক্ষী সচক্ষে অবলোকনের মাধ্যমে যেই 
অভিবাদন হবে “সালাম" (১০৯) এবং তাদের ERA جا ا‎ জ্ঞান রাখে তা বর্ণনা করে থাকে। বিশ্বকুল 
জন্য সম্মানজনক পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন ৷ 623,918 | সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি 
8৫. হে অদৃশ্যের সংবাদদাতা (নবী)! নিশ্চয় || اک بے ای ا ا‎ IE ا2ن‎ ; 
আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি “উপস্থিত' IR তার (দঃ) রিসালত ব্যাপক ( (عامه‎ | 
'পর্যবেক্ষণকারী' (হাধি 2455 | যেমন সূরা ফোরকান -এর প্রথম আয়াতে 


বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং হুযূর পুরনূর 
সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 
কিয়ামত পর্যন্ত অনাগত দিনেরও সমস্ত 
সৃষ্টির জন্য সাক্ষী এবং তাদের কর্ম ও 
কার্যকলাপ, সত্যায়ন ও প্রত্যাখ্যান, 
হিদায়ত ও গোমরাহী- সবই স্বচক্ষে 
প্রত্যক্ষ ফরমাচ্ছেন। (আবুস সাণ্উদ, 
জুমাল) 

টীকা-১১১. অর্থাৎ ঈমানদারদেরকে 
জান্নাতের সুসংবাদ ও কাফিরদেরকে 
জাহান্নামের শান্তির ভয় শুনান। 


টীকা-১১২. অর্থাৎ সৃষ্টিকে আল্লাহ্‌র 
ক্ষমতার প্রতি আহ্বান জানান ۱ 
টীকা-১১৩. ` سراح‎ ۰) 
এর অনুবাদ- “দূর্য'। এটা কোরআন 

; করীমেরই সাথে পরিপূর্ণ সামঞ্রস্যময় । 
ন < mafa - ৫ সূর্যকে ‘সিরাজ' বলা হয়েছে। যেমন- 
2751 55 -4 حعل الشمسن سرا جا‎ 4 : আর শেষ পারার প্রথম সূরায় এরশাদ হয়েছে- ala خعلنا ستراجا؟‎ | প্রকতপক্ষে, হাজার 
হাজার সূর্য অপেক্ষাও অধিক আলো হুযুর (দঃ)-এর নবুয়তের নুরই' দান করেছে । আর তিনি (দঃ) কুফর. ও শির্কের গাড় অন্ধকারকে স্বীয় বাস্তবতা 
বিকিরণকারী 'নূর' দ্বারা দূরীভূত করে দিয়েছেন, সৃষ্টির জন্য আল্লাহ্‌র পরিচিতি ও একতৃবাদ পর্যন্ত পৌছার পথসমূহ সমুজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন । 
পথত্রষ্টতার অন্ধকার উপত্যকায় পথহারা লোকদেরকে স্বীয় হিদায়তের আলো দ্বারা সঠিক পথে এনে দাড় করিয়েছেন এবং নবুয়তের জ্যোতি দ্বারা হৃদয় 
5  শরচ হব এবং মন ও আত্মাগুলোকে আলোকিত করে দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে, তার (দঃ) বরকতময় অস্তিত্ব এমন এক বিশ্ব আলোকিতকারী সূর্য, যা হাজার 
হাজার সূর্যই তৈরী করেছে। এ কারণে, তার গুণাবলীর মধ্যে ' +১ ' (আলোকদানকারী)ও এরশাদ হয়েছে। ۱ 


ri Lab IIS 






7 ier 
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ASAS 
ا ری مھ‎ 7 
(১১৪) এবং আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রাখুন । আর || OL Gail ME ES 















9 ۸ “etre: pr) “3, ر‎ 

ASA IG 

MT NA 

গায়ে হাত লাগানো ব্যতিরেকেই ছেড়ে দাও, : ৬১2৩3845852 

তখন তোমাদের জন্য তাদের উপর এমন কোন | A lt s a N Draper 

۱ ৷ পর মন el 3 بے‎ Sis Howes K 
ইদ্দত' নেই, যা তোমরা গণনা করবে (১১৫)। 4৪ S 

















টীকা-১১৪. যতক্ষণ পর্যন্ত না এ সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ থেকে কোন নির্দেশ দেয়া হয়। 


টাকা-১১৫. মাস্আলাঃ এ আয়াত থেকে প্রতীয়মান হলো যে, যদি স্ত্রীকে সহবাসের পূর্বে তালাকু দেয়া হয়, তবে তার উপর "ইদ্দত" পালন করা ওয়াজিব 
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টীকা-১০৬. পৃথিবীতে 
টীকা-১০৭. অৰ্থাৎ কুফর ও পাপাচারের প্রতি আহবান করছে । যার ফলে জাহান্নামের শান্তির উপযোগী হয় এবং যারা তাদের কথা মতো চলে তারাও 
জাহাললামী হয়ে যায় । 










টীকা-১০৮. অৰ্থাৎ লাঞ্ছনা ও রহমত 
CATE چچج‎ ١ 


টীকা-১০৯. অৰ্থাৎ তাওরীত 


টীকা-১১০. নূহ, আদ ও সামুদ ইত্যাদি 
সম্প্রদায়ের মতো, 


টীকা-১১১. হে নবীকুল সরদার মুহাম্মদ 
মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ! 


চীকা-১১২. সেটা হযরত মুসা আলায়হিস 
সালামের 'মীকাত' (নিদিষ্ট মেয়াদকাল) 
ছিলো ৷ 

টীকা-১১৩. এবং তার সাথে কথা বলেছি 
ও তাকে নৈকটা দান করেছি 


টাকা-১১৪. অৰ্থাৎ বহু মানব-গোষ্ঠী 
হযরত মূসা আলায়হিস্‌ সালামের পর, 


টীকা-১১৫, Were we 5 
তা'আলার অঙ্গীকার ভুলে গেছে এবং 
তারা তার আনুগত্য করা বৰ্জন করেছে । 
আর এর হাকীকুত (বাস্তবতা) এ যে. 
আল্লাহ্‌ তা'আলা হযরত মূসা আলাম্হিস 
সালাম ও তার সম্প্রদায় থেকে বিস্বকূল 
সরদার, আল্লাহ্‌র হাবীব হযরত মুহাম্মদ 
মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম 


৭০৭ পারা 3 ২০ 


AREAS 


مو2 إا ا2د e IDA‏ 
los‏ دینصرون 6 


. এবং তাদেরকে আমি (১০৬) 
দোষখবাসীদের নেতা করেছি; তারা আগুনের 
দিকে আহ্বান করছে (১০৭), এবং ক্টিয়ামত- 
দিবসে তাদের সাহায্য করা হবেনা ر‎ 


৪.৯. এবং এ পৃথিবীতে আমি তাদের পশ্চাতে SACS ls 
lt > هب چو مت‎ T 
۱ Oder . 2253 ` lex € 
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গোষ্ঠীকে (১১০) ধ্বংস করে দিয়েছি, যেটার 
মধ্যে মানব জাতির অন্তরের চক্ষগুলো খুলে, 
দেয় এমন বাণীসমূহ, পথ-নিৰ্দেশনা এবং দয়া 
(রয়েছে), যেন তারা উপদেশ মান্য করে | 

৪%. এবং আপনি (১১১) তুরের পশ্চিম প্রান্তে Erte ےمم ےن رکم‎ 
ছিলেন লা (১১২) যখনআমি মুসাকে রিসালতের پر سی‎ ক 
হুকুম প্রেরণ করেছি (১১৩) এবং তখন আপনি mes موی‎ 1 


3১‏ € وع 


ESA is? ৮50৫ 237 


om الما نا درونا قتطاوں‎ 
2 | উপরি, روصم‎ ৮ 352 
০৯০১৯ 8026 ০৫ Eyl 









(১০৯) এর পর যে, পূর্ববর্তী বহু মানব- 























(১১৫); এবং না আপনি মাদ্য়ানবাসীদের মধ্যে testet | সম্পৰ্কেও তার উপর ঈমান আনা সম্পর্কে 
বসবাসরত ছিলেন তাদের নিকট আমার অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন ॥ যখন 


আয়াতসমূহ আবৃত্তিকারী অবস্থায়; হা, আমিই: Sonn 
তো রসূল প্রেরণকারী ছিলাম (১১৬)। 

৪৮৬০. এবং না আপনি তুর পর্বতের পার্শ্বে: 
ছিলেন, যখন আমি আহ্বান করেছি (১১৭); হা, 
আপনার প্রতিপালকের দয়া রয়েছে (ষে,! 


দীর্ঘকাল অতিবাহিত হলো এবং জাতির 
পর জাতি গত হয়ে গেলো তখন তারা 
এসব অঙ্গীকার ভুলে গেলো এবং সেগুলো 
পূরণ করাকে বর্জন করলো । 
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টীকা-১১৬. সুতরাং আমি আপনাকে 
জ্ঞান দিয়েছি এবং পূর্ববর্তীদের অবস্থাদি 
সম্পর্কে অবহিত করেছি 

টীকা-১১৭. হযরত মুসা আলায়হিস্‌ 
সালামকে তাওরীত দান করার সময়: 











টীকা-১১৮. যা থেকে আপনি তাদের 
অবস্থাদি বর্ণনা করেন, সে সব বিষয় 
সম্পর্কে আপনার খবর দেয়া আপনার 
নব্য়তেরই প্ৰকাশ্য প্ৰমাণ ৷ 


টীকা-১১৯. এ সম্প্রদায় দ্বারা মক্কা- 
বাসীদের কথা বুঝানো হয়েছে; যারা “ফাত্রাভ'_যুগেরই ছিলো (যা হযরত বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা“আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও হযরত ঈসা 
আলায়হিস্‌ সালাম-এর মধ্যবর্তী পাচশ বছরের সময়সীমাকে বলা হয় ৷) 


চীকা-১২০. শাস্তি, 


89. এবং যদি না এ হতো যে, কখনো 
তাদেরকে স্পর্শ করতো কোন বিপদা'পদ্‌ (১২০), 
সেটার কারণে ঘা তাদের হস্তসমূহ অঞ্ে প্রেরণ | 

تن ال A Ea‏ ممه حسم ها 
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طبعة جديدة مصححة ومقابلة على طبعة بولاق اليرية وقد تضمتت لأول مرة: 


- بيان إحالاات ابن حجر ف الكتاب (أكثر من ١١٠٠٠‏ موضع). 
x‏ توثیق التصوص من آھم موارد ابن حجر (قراية ٤‏ مرجعا). 
- ذكر آرقام أطراقف كل حديث في السابق له واللاحق عليه. 
一‏ بيان مواضع تراجعات الحافظ ابن حجر. 
一‏ الإشارة إلى مواضع معلقات اليخاري في تغلیق التعلیق. 

} مع الاحتفاظ بترقیم حمد فواد عید الباقي للکتب والأبواب وال حادیث 
والإحالة ياغامش الجانبي إلى مواضع الكلام بالطيعة السلفية 


المجلد الحادي عشر 


الأحاديث: 0٥۲٥١١ 2594١١‏ 
الكتب: بقية كتاب التفسير -- فضائل القرآن - النكاح 
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۵۰۵۹-۵۰۵۷ -کتاب فضائل القرآن/ باب ۳/ ح‎ ٦ 


ابن عمرة عن 0721 ০] ১০৮ ৯৮১ ৯৯০‏ ورولية آبي الضحی عن عبد الله بن مسعود منقطعة ووقع 
في رواية أبي الأحوض عي سعيد بن مسرؤق عن أبي الضخى : 015 BE 401 ১১‏ قال لعبد الله 
ابن مسعود. . . » فذكرهء وهذا أشد انقطاعًا أخرجه سعيدين منصور» وقوله : «اقرأعلي» وقع 
في رواية علي بن مسهر عن الأعسئى بلفظ : «قال لي رسول اش وهو على المنبر : اقراعلي؛ 
ووقع في رواية محمد بن فضالة الظفري أن ذلك كان وهو َة في بني ظفر آخحر جه ابن أبي حاتم 
والطبراني وغیرهما من طریّق يوتس بن محمد بن فضالة عن آنیه : «آن النبي ي آتاهم في بني 
ظفر ومعه ابن مسعود وتاس من أضحابهء ة j‏ 
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> ھی‎ 2 তক 22820 ۶ E 
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০০৭৯ ৬৫১৮৯৩86955 0০4৮ বউ লে T 
و عشية فیعرفهم‎ TIE طريق سعيد بن المسْيّبةقال: «ليسن من يوم إلا يعرض على النبي‎ 
تلاوته هذه الآية للأنه مثل‎ ee BBS Leif : حديث ابن فضالة . والله أعلم. قال ابن بطال”''‎ 
لنفسه أهوال يوم القياقة وشْدة التحال الداعية له إلى شهادته لأمته بالتصديق وضو اله الشفاعة‎ 
لأعل الموقف وه آفر یخق له طول البکاء . انتهی . والذی یظهر آئه یکی رحمة لامته ؛ لانه‎ 
دلوم + واعملهمقد لا یکون مستقیتافقد يفضي للیتمذییهم:‎ pad lA عم له‎ 

والله أعلم . ۱ 
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ef 


isles Sule সিম o gle ig LE الله قال: قال رسول اللہ‎ e الضحي عن‎ শা 
شاه حشی با بقفث تکیت ل إذا‎ A IG 5৪১০৪ ০৮ dail 9 أنزل؟ قال: إني أشتهي‎ 
gt ৮৫: بقهید وجفنا يك عّی فولاء شهیدا» [النساء: ۱ قال لي:‎ জপ ও As Fra Late 

ls e‏ عیتیه تذرفان. وانظر الحدیت 4۰۸۲ وأطرافه]. 


مطابقحه aot deer‏ قوله: «فر ایت عینیه نرفان». بالحدیث مر یعین هذا ار سناد في 
تفسیر سورة النساعء كما „ae‏ سید هتاا عن صدقة بن الفضا, عن یحیی القطان عن سفیات 
الغورتي عن سلیمان الاععمش | عن إبراھیم التخعي عن عبيدة» بقتح العین: السلماني عن عبد 
الله یبن سسعود ae gh‏ عن قريب فی باب قول المقریء للقاریء: حسبلكء عن محمد بن 
یوسف عن سفيات بن عيينة عن الأعمش إلى آخحره» ومر الكلام فيه. 


قو له: لاو بعس الححديث»ه শাটল‏ تسا بقو له: ৮‏ | عمو ا سے রী কুশল! ¿AE a‏ 


قو له: تو عن ale ral‏ على کو لد دعن سلیهان تا . قو له : ৪৯৮ ¿E‏ أعي : ="( ابي ult‏ 
Li‏ 


i LI হে এ i | 1 1 জি an 1 T 1 ۰ 1 sl 
گي سے جن‎ e AH e et re گنا‎ ٤ڑ‎ ME A a" ایب تار‎ ols am ， دس‎ 1 


a = ==" 


أمسلك» شلت من الراوي tap‏ وقي N‏ المتقدمة: 8254 ya Anana ee পন‏ فضالة 
الظفري: أن ذلك كان وهو عد قي بني ظفر أخمرجه ابن أبي حاتم والطبراني وغيرهما من 
طريق يونس بن محمد بن فضالة عن أبيه: m‏ ظفر ومعه این سو د 
وناس سن أصصابهء فأمر قارثا ely‏ فأتى على هذه الآية #فكيف إذا جعنا من أكل أمة 
بشهيد»ه [النساء: ]٤١‏ فبكى حتى ضرب لحیاه وجنتاه. فقال: یارب هذا شهدت على من 





سا بت === حدشا or‏ حفص سف تا wore‏ الواحل حدکتا eh 1] (২১৮ ee‏ 


23 ¿de ld od 


عن Bla‏ مسا ن ن عجے الف رضي الله تة del od A‏ 
১১৪ ৩ 2৮51 a i‏ [انظر الحدیت ESAT‏ 


اقا Ji £lsls y isle‏ قال = تی | 
و أطرافه] . 

la‏ طریق = فی | A‏ المد كور Ao am ‚is‏ فیس )+ لت حقصی CH‏ القعقا ع ایو 

a E فیس‎ = এ ===! ع‎ এ =] ولیس في . شیوخ‎ Fe | ur asi ‚si A الدار مي‎ LS a! قو هيات‎ 


mn 0 8 2 নি 18‏ 0 0 , 8 ا 
قال ال ہس لبمخار يي : : le‏ سته تسم وعشرین y ¿nas a‏ گید يروف عن عبد له احد ین زیاد عقي سليهاب 


= = 
„ER ۱‏ = ۳ 
الا عستی خرن aa! a!‏ النخعے إلى a!‏ 





E:‏ ان 
وفاة اين أخيلك - رواه ess didas‏ ثقات ۔ 
u )‏ بين !لديا والاخرة »© 
ale‏ مو DIJ odin‏ 5 قال om‏ رسول اقەصل Jus de y «de el‏ 
بالأيامويبية ০১১১৬ 4৯৮ ০০০০৬ লো ৮০৬ ৩০ ১১৮ ০৯১০? A‏ 
بین أظلبرهم قال السلام علیکم یاآحل ا مقاہر لبتکم ماأصبحتم فه میا آصبح الناس 


قه‌لی‌تعلون ماجحا كاه مته أقلت الفنن کقطم اثلل الظل بت-م آخرها آو غاالااخرة 


পৃষ্ঠা ৪৯১‏ لال کاخ ید 


Dl (منده) وآابن سعد والقاضی إسباعيل عن بكر بن عد‎ J رك‎ jis! ES 
৯৮ ৬৯৪ (৯) حياقي خر لكم وموقي خم‎ ٠ BE المزني قال قال رسول الله‎ 
وما کان من سی» استخفرت الئه‎ cade D اعالكم فيا كان من حسن حدت‎ 


لکم ۰. واخرج البزار بسند صحیح من حدیث ابن مسعود مثله . 


N আমার মাউত / ওয়াফাত তোমাদের জন্য উত্তম। তোমাদের আমল আমার সামনে পেশ‏ طسو 


কৰরোছেন ইনান এই ইবনে মাসউদ‏ یہ ای کم سح ای 


তোমাদের ক্ষমা ah, 


থেকে। ইমাম নুরুদ্দীন হাইছামী বলেনঃ ইমাম বাজ্জার হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, বর্ণনাকারী সবাই ছহীহ বুখারীর রাবী) 


ثلاث مرات فلا كانت التالتة قال يا آبا ٠ويبة‏ أسرج لى داتى قال فر كب ومثيت 

یی اتہیالیہم ৮৯‏ لعن 415 sub: wi ec,‏ کر >> ° رو اه az}‏ و الطمرای 
OI YI ole ০‏ اللاستاد اللا “ول عن عد بت alase e rn‏ 
ابن عمرو LOGO e ie a loe ৮১৮১০:‏ بن ححتين عن divas. ie yo al‏ 
و تیمها و بین TI‏ خر فاختار الا خر قتال اہو یکر تغديك یا رسول اقه Ub‏ 

যশ নামিল مه‎ 35 A و‎ 

۱ Ea কৰ توشر کی‎ 
DIA ভরি. Ser ee سے‎ ee er 


ze 2 — >‏ 22 € 
عن عبدانته بنمسعود قال ad gs as or I‏ قبل مو ته‌یست 


احد ۶ mak‏ قلید کر مصسته ی قانها اعظم الصانتب ॥‏ , 


واخرج العلبراني في (الاوسط). عن عائشة قالت: كشف رسول الله AM‏ 
فنظر الى الناس یصلون خلف أني بكر فسر بذلك وقال والحمد لله إنه لم يمت نبي 
حتی یزمه رجل من امته. م اقبل عی الناس فقال آیبا الناس من أصیب منکم 
عصیبه من بعدي فليتعز بمصيبته بي عن مصیته التي تصيبه فاثه لن یصاب احد من 
তা‏ من بحدي عثل مصیته بي . 

واخرج البيهقي ১‏ عن ام سلمة آنها ذ کرت ০১৬৬ 48 ৬9 28১‏ یا ها من 
مصيبة ما اصینا بعدها من مصيبة الا هانت اذا ذ کرنا مصیبتنا بالنبي 288« 


باب 


co's‏ الخطضيب في (رواة مالك). عن عائشة قالت : ۱ مرض أبي أوصى أن 
Sd‏ به ال قم النبي نتم ویستاذن له. ویقال هذا ابو بكر يدفن عندك يا رسول 


£4 


সাবস্ক্রাইব করুন youtube.com/c/ahlussunnahmedia 











বেরলভী সমাচার 


https://www.youtube.com/c/AhlussunnahMedia 





https://www.facebook.com/groups/ahlussunnahmedia/ 
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أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
امم روف 


| لبیضخاو > 


تألیف 
ناصر الدين أبي الخير عبد الله بن عمر بن محمد 
الشيرازي الشافعي البيضاوي 
(ت 1۹۱ هر) 


إعداد وتقدیم 
محمد عبد ال رحمن المرعشلي 
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Sse! الرابع من تفسیر‎ oll 
. المراد 4 ~ الصلاة‎ 25 0 


“A 


ভক" "ও es? > سے حم‎ Eat. of „BB. ৮৮০ '_ পৰিহিত ال‎ ৯৯০০ ¿rr «A درے > سے‎ Le 
O == ০০৮26 ০৬ الور‎ Y el من‎ KAI eS, Se Se ull ya 
عي" يوه‎ y score 


কতটি Les واعد شم لح‎ দে এম 


৩৯৯‏ الذي یَصَلي CES in e e‏ بالاستخفار لکم والاهتمام بما یصلحکم والمراد 
بالصلاة المشت, لد وهو العناية بصلاح ৮5 ৮৯‏ وظهور شرفکم مستمار من الصلو. وقیل الترحم والانمطاف 
المعنوي مأخوذ من الصلاة المشتملة علی الانعطاف الصوري الذي هو الرکوع والسجود. واستففار الملاتکة 
rs‏ للمؤمنين ترحم "=+" سيما وهو السبب للرحمة من حيث إنهم مجابو الدعوة. A‏ 
الظلمَاتٍ إلى الثور» من ظلمات الكفر والمعصية إلى نوري الإيمان والطاعة. ظوَكَانَ بِالمُؤْمِتِينَ رحیما6 حيث 
اعتنى بصلاح أمرهم وإنافة قدرهم واستعمل في ذلك ملائكته المقربين . | 


di)‏ هن إضافة المصدر إلى المفعول أي یحو ی . ex?‏ 45758 يوم Le 45৮5৬)‏ المو ت آو الخر وج 
من القبورء أو دخول SA Ed‏ [خبار بالسلامة عن کل مکروه e‏ کریما» هی 
الجنة» ولعل اختلاف النظم لمحافظة الفواصل والمبالغة فيما هو آهم. ۱ 


am 


Se “e جم سے ے‎ এ mm A ros এ [= শৰ BE p 
G 12১5 0525 شہنا‎ MA Y Y AS} 


Suing! | তে) দন y‏ غَاهِداً» على من 


১৯৬ ৮১৮৯ بعثت إليهم بتصديقهم وتكذيبهم ونجاتهم‎ e ত 
$, 1৮১১৯ . حال مقدرہ‎ 


«وداحیا الی ال إلى ال قرار به ویتوحیده وما یجب الایمان به من صفاته . «بِإِذْنه» بتيسيره وأطلق له 
من حیث [ته من آسبابہ وقيد به الدعرة إيذانا JL‏ آمر صصب لا یتاتی ৬৪৩৩ ০ 294 Yi‏ قدسه . #وسراجا 


a 


বা‏ الا 


emo ৩ CH سج‎ eee رس مت‎ ÁS ہے ور‎ 
£ৈ 05840 ০৮৮৫ e Y یا‎ AS LE HS Ah al rs? 


ED is le MS al & Ses: 

SL SI 39‏ لَهُمْ من اه فضلا کبیرا4> على صاثر الامم آو على جزاء آعمالهم ولحله محطوف 
على e doma‏ فراقب أحوال أمتك . 

gis ১১৯‏ الکافیین والمتافقیی 4 تهييج له على ما هو عليه من مخالفتهم. és (১১৯‏ إيذاءهم إياكء 
ولا تحتفل بهء آو إيذاءك ایاهم مجازاة آو مؤاخدة على كفرهم.ء. ولتلك قيل e SY Er Sl‏ الله» 
Y‏ یکفیکھم. O53 By ASIP‏ موکولا الیه الامر ۳ الأحوال كلهاء ولعله تعالى لما وصفه يخمس 
صفات AS LU‏ متها بخطاب یتاسبه. فحذف مقابل الشاهد وهو الامر بالمر اقبة OV‏ ما بعده کالتفصیل له 
وقابل المبشر بالأمر بيشارة المؤمتين والتذير بالنهي عن مراقبة الكفار والميالاة بأذاهم والداعى إلى الله بره 
بالامر بالتوکل علیه والسراج المنیر بالاکتقاء به فان من آناره اللہ Un‏ جمیم خلقه كان حقیقاً بأن یکتفی 
به عن عیره . | 


Pu سو سا‎ oe - سح‎ “24 হৈ > ste ৯.৮ ৮2 一 مسر ہے سک 3 ہے وس‎ 
igs SG ৫০১55 آن‎ Ge 328৮ 2 ৩০০ «یتاعا النت .منوا دا‎ 
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اميرك 
OTE‏ و oe SI OO‏ 
و ۹ .+ 1 


a 
کو‎ 


¿AS ৰন 0 1 7 ۲ ۲ 11 iw 7 0۳ 5 
৪০814471৮48 ১১876-:84+ 


أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
امم روف 


de 3৯1 al odi pol‏ 441 بن عمر ين محمد 
الشيرازي الشافعي البيضاوي 
)111 ه) 


إعداد وتقديم 
محمد عيد ال رحمن المرعشلي 


طبعة جديدة مصححة ومتقحة وضع التفسير فيها تحت آیات القرآن 


سس سی سس ہچ 


۱۱ - o : ۔ سور؟ < =[ الاایات‎ tA 


Ae ee o ir 
> 


AR As ee lt u Gal লি 
<Q CSS Gas ail 3G EN; 

: خالدین فِيهَا» علة يما يعده لما دل عليه قوله‎ A a e GPS Sls EI u 0৮৪৯ 
«ول جتود السموات والأرض » من معتى التدبيرء أي دير ما دير من تسليط المؤمتين ليعرفوا نعمة الله فيه ويشكروها‎ 
أو جميع ماذكر أو‎ 51> „| did y! قيدخلهم الجنة ويعذب الكفار والمناققين لما غاظهم من ذلك.ء‎ 
| ذلك»‎ USIP «نيزدادوا». وقيل إنه يدل منه يدل الاشتمال . طوَيُكَفْرَ عَنْهُمْ سَيَاتِهِمْ4 يغعطيها ولا يظهرها.‎ 
. لأنه منتهى ما يطلب من جلب نفع أو دفع ضرء وعند حال من القوز‎ as Fe. „a الاد-خال‎ 

৮5255 এল ৮১০৪5085583 A oid‏ عطف على «يدخل» إلا إذا جعلته Var‏ فيكون 
عطفاً علی المبدل منه. «الظائین e ly‏ ظن Y‏ السوء وهو أن لا ينصر رسوله والمؤمتين. 
e ৪71১ (৪:০৯‏ داثرة ما یظنونه ویتربصونه بالمومتین لا یتخطاهم؛ وقرآ ابن كثير وأبو عمرو #دائرة 
السوء€ بالضم وهما لغتان» غير أن المفتوح غلب في أن یضاف الیه ما یراد ذمه والمضموم جری مجری الثنر 
وکلاهما قي الاصل Ear ¿ds cd cedo de a) Las‏ عطف لما استحقوه في الآخرة على 

ما استوجبوه قي الدنياء والواو قی তেন ডা‏ والموضع مومع الفاء إذ اللعن سبب للإعدادء والغضب سيب له 
لاستقلال الكل فی الوعيف بلا اعتبار السبيية . কুক কাঁ = DAL‏ >45 جوم SAGE‏ وَخلق 
Ls Í 12১৮ 481‏ 


* 


Be "Br <"‏ و EZ‏ و ہے مو 


z+ ur এল "te ডৰ A y‏ ج جار 
(৮2422 iu, ae এমা u?‏ 2221 نوا ৯7১ «ul,‏ » وبتصرروہ وتوقروه ক সপ)‏ 


HDL za 

4০) ৩1৯‏ شامداً4 علی أمتك. 0523৯‏ وَتَذِيراً» على الطاعة والمعصية. 

åL ॥ ৯:৯১)‏ 53 $ الخطاب للتبي za‏ والاحت أو لهم علی أن خطابه ads J,‏ خطابهم. 
$ وتقو وه بتقویه دينه ورسوله A‏ وتعظموه As‏ وتنٹڑھوہ أو تصلوا له . 5৮5৯‏ 
ul;‏ غدوة وعشياً أو دائماً. 139 ابن كثير وأبو عمرو الأفعال الأربعة يالياء» وقرىء «تعزروه» بكون 
الحین و ?0 Cos‏ بعتح ৮121)‏ وضم الزاي وکسم ها و “«تعززوءة las sy ০7৫৮1 7 ৮‏ من أوقرء us‏ وهره. 

© إن 594৮4 Las} ৮০৯০০ ০৫44)‏ انه لأنه المقصود ہبیعته . . وید 491 333 < آندیهن 4 حال أو استشتاف 
موکد له على سبیل التخییل. «#فْمَنْ تکت4 نقض العهد ES; Du.‏ ی تشبه6 فلا يعود ضرر تكته إلا 
عليه . Js ৯৬‏ عل كايا 6 یں yw ght Ul sake‏ شبن رازب موه وفرا سخصی 
#علیه 4 بضم الهاء واین کثیر ونافم واين عامر وروح «فتؤتيه» بالتوت. والاية نزلت فی بيعة الرضوان . 


q” e দল‏ سین 


A SN TE AN ae এ 42.2৯ 
rn তত کے ری‎ 9. z SS BS SG 


e A ০ 4৯৬০৯‏ الأغرّاب» هم أسلم وجهينة ومزيئة وغغار استثقرهم رسول الله HE‏ عام 
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TEE ET =‏ 2122 واگ 


= _ +] 81] (is 122৫ শে سے‎ ۴ নি Es F Cap عدم‎ 
Stdn و‎ ESO ISLA E রি 


سے سے 


سے 
রা |‏ 
a‏ 
Er‏ 
a‏ 
ہے اھ 


LES ES ایا کی‎ নদ co یه‎ GS FILS وڪ‎ 2৯11 


as Casall Be PA o داومبشرا وتدسا‎ EA ات‎ 
সা e 0৮০05 ০১৮৮৪০৫০৮১৯ O SS los 55525 


e ب‎ E Be نے‎ EX ہے‎ nn یا سن‎ ae 
سے المؤمتتت‎ >1 1-1: ii eg f Leo, ably RE 
মত لق کت‎ Mm = Era ت‎ Beez 


৮৯০৯০ و‎ ২৮৯,৯০৪ عو تسد ونیا‎ i ge EI قر تسلو‎ 
ملكت‎ Ls RT| =." ا یی‎ AAA تا‎ Lis Ye E ASA 


سس ہیں سے اتی ہت শন শান” এশ‏ 


iets ২৩015 وہنات‎ Sete SEG AF OK; Eile = "28796. 54984 
প্রা سے‎ জপৰ = 5 = A سے سی سے‎ দ্য শম 2 পল "بو کي‎ চলা 
i E IS 80175555522 سے‎ Bol ds شا حر‎ 


di pd‏ ختم الله به LF ull‏ فلا د يكود نبي ؛ 59 « ehe ‘al ali ১4০৯‏ ن قولكم ৮508?‏ رک 
ایا dame, LET edh‏ ف والقرآت 
iur Ai‏ له غدرة وعثيا qii s da gdh zip‏ یغفر اکم Ge AD ০০০৯, 44৯4৯‏ 53 
aiiin‏ الى الور ره وقد اعمرعكم من الكفر إلى اللإيماتن fms Gs he ISGP‏ در i‏ یر পপ] শর‏ 
ep‏ بقرت الث اسلا سن اش ورتسلم علیهم EA AA‏ 
all Em‏ الجتة يا u‏ التي 4 يحت , da Aus) 1৯1 Ar Fa A ne‏ على ee‏ 
সম৷‏ پالجنة لسن آمن dio dl‏ 4 من الدار لسن کفر به #وذاعیا إلى الله # সেও তো!‏ الك وطاعته trl Hh‏ 
و سم اج مثیر ۱ las‏ بك فليا تر قوله ]نا فتصنا لك فتساً عہیناً لبقفر لكالل ما تقدم من ذتبك وما تأخر هقال 
المؤمترن ভি‏ لك يا رسول اللہ بالمشفرة فسا لنا عتد اله فقال মি)? এ‏ يا محمد ১৮১৩ 49 2 08 0৫ ০5৯‏ 
كبيرا» عظیما فی الجنة ثم رجح dell‏ السور؟ a‏ رلا تيلم 4 يا محمد #الکاقر ین من اع عاديا كرات 
واصسابه ها والمنالقین # من , لعل المدينة عد الله ললো তলে‏ واص‌حابه ددع اذام » এ‏ وسور پا محمد #وترگل على 
الله تی باعل তেওক‏ باللد و کیللا4 کفیل" فیسا وعد هين التصرة ويقال حفیظاً یا ایا زیت ১৭‏ لذن er EPS‏ 
إذا تروجتم #السلٌمتات 4 ولم تسموا مهورهن ০‏ 
2 ال بالشهور أو اتحعیض inc Egira‏ الطلاق set gil A‏ لوس رومن مسر ایا 
جبیلا4 طلنوهن اقا مستا يقير اذی এ ৪] আটা এ ছি‏ 448 مجك اللاتي ات 4# ee‏ 
REA AAA EA AA‏ علك AS‏ 
mF‏ بتات هملك a lp‏ من بتي عبد لمطلب وتات خالك وبتات خالايك#©» من بتي عيد مناف بن 
e A ভি এ e il te ee‏ مصدقة بترحید el‏ وهی آم شريك بدت جابر 





۱, 0.٤ ا ا‎ Ty 
A O LOA CERAS ASS SÍ 


og ابو قز سے سے ”ئل کے‎ bre ہو سے گا سس‎ gpg cree ہے رق سو‎ hr 
rn : ای د تک‎ mm iE ee A 


E ol Tef: de سے سے‎ জলা শা ع‎ তা আলা Al 


E এল Er 


ch 2 IN ACES iz , ০4:6০ ০0 | 
355০2 542258১০405 4 ৷ 7 E 
MI NAS DADAS 


=Ë F 


ee کی وکت سس شس‎ ৰা e 


راتت مص آ4 یٹس اقمصیر ساروا إليه في الاعرة ۳ EAN ll ও ৬‏ 9 # المؤعتون يتصر 
يهم عن ১৬১৯ ২৮২‏ الله এল কন)‏ الككافرين والمنافقين LE‏ بخرامة المؤمتين المخلصين بإيماتهم ويقاك 
AE‏ حكيماً في أمره وقضاته وقيما تصر تبيه على GAEL Up aise!‏ يا محمد Glatt‏ على 

a» للکافرین لارا پاللوي لكي تومنوا بان‎ a e hall Sable pp FAR de 
غدوۃ‎ ক্ল) 5299 এচ 1১9 تعظموه‎ a ae تتصروء بالسيف على‎ 3 3 GP HE محمد‎ 
وخممسمالة رجل‎ ET وعشیة ٹم قکر بیعة الرضرات یرم الحدیےة تحت الشجرۃ وعی شجرة السرة یاالحدیےة وکاتوا تحو‎ 
Gras ets a Speeds LAP Ze ولت لا‎ pal de بایموا نيي, اف‎ 
(¿E Li e a LSS 233 بالصدق والوفاء والتمام‎ 2 এলে ل يد اللو بالثواب‎ 
Ga بعيده با بالصدق والوثاء‎ alll عليه‎ LAL |} وقی‎ € ijl Tapp عقرية ذلك‎ de er iia 
Se ee سخاصین‎ de الجثة فلم ینتص متھم آحد تھے کانوا‎ A Lily Lig efi do des 
a إبط بعیرہ ولے پتشال في بيعتهم فأماته ابل عبلى‎ ys متافقا اختبا‎ OAS, غير رسال متهم يقال له حل بن ق‎ 
من ينى غفار وأسلم وأشجع وديل وقوم من مزينة وجهيتة‎ BAR «#سيقول للك المُخَلْمُونَ» من | غزوة الحدية لمن‎ 
قناع یا‎ JAS الحديبية خفنا عليهم الضيعة فمن ذلك تخلفنا عنك‎ তে الخروح معك‎ EEG EH Elis 
i dapat بالسنتهم المخقرة ما اليس في‎ a يسانو‎ A E غزوة الديبية‎ ‚al the Calis, dM dp 
بقدر لکم من عذاب الله‎ দেশ EN yo SD ULL Sah لذلك استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم خقل 4 لهم با سحمد‎ 
بتخلفگم‎ GG gland Ley Hl po وغنیمه‎ ae 
38 الرسول4 ان لا برجم من الحديبية محمد‎ CAE, 2) ৩1৯ نتم # پا محشر المنافقين‎ Hi عن غزوة الحدييية‎ 
فر يكم » شعن ذللك تخلفتم‎ cell من ذلك# امعقر ذلك‎ ন 1.1৯ رال مرن 1 ی اشلبهم 4 ؟لى السديتة‎ 
بالله‎ Pa pd ھلکی فاسدۃ القلوب قاسية القلرب ومن‎ ds hah ES لن للا ينر اله تبيه‎ fe 58 bi 
وقودا‎ N ee وُرْسُوله4 یقول ومن لم یصدق بإیمانہ باللہ ورسولہ طفَإنا اَعْتْدنً‎ 
المؤمتين على الذتب‎ তে কক Gd ض 4 خزاٹن السسوات المطر والارضض البات #يغفر‎ iy ctp AL ijy 
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الأحزاب [ اللزء العالت £44 


صل اقه صله وسار س لزيد : لست لك باب . فقال زود : يا رسول الله 6 
a, _‏ 
آنا زيد بن حارثة معروف کسی ۔ 
m‏ 
Bi.‏ - 


= 9 f آله ) بالاسات( ذ كرا کا‎ ০5222 SAT GA > 
sx sls mil) لته دا لغداة‎ sn 一 EY — (Il مود ری‎ 2 


Sd এল ব্রত 


ক পারা Sere ہیں سا یصل‎ 


آالتو رم یسنی لکی مرج من الظامات ای النو ر یهنی من SA‏ ای الاعات 


me Prog q". a a ہد وو ار‎ 


005 ৫ ৫০ 6 محیتهم یوم یلقو نه سل سلام‎ ( - ۳ (=> on SIL OFS) 
الرب - عن وجل - ف الأآخرة سلام » يعتى قسلي الملا مكة عليهم (( واعد لم‎ 
AA GGT ভনে } ad یمنی آحرا حسنا ف‎ (E 
شنهدا ) ملى هذه الأمة بتبليغ الرسالة ( وميشراً ) بابلنة والتصرق الدنیا عل‎ 


من ٤٤ (AS) pal‏ -۔ من التار . 


৮৮ ৮৮৯৫০5৪৮৮১3 5 0 5 ৯ ২০৪ 0)‏ من ٩‏ عكست تربيب الآيتين السابقتین وها 
رقم ۳۹٩‏ * ۰ - فقسرت ]2 ۰ ٤‏ قبل ۳۹ حی میا ققار ی» آن ریب الا تین هکذا : < ما كان 
দা এল‏ احد من رجالع ... » ال ۲ الایة ۵۰ ৯৫133) 2১৯০‏ * 

« افذبن بيلةوت رسالات اله و دونه ... > إلى حرالاية ۳ سورة SES‏ 

وقد ৮১০৯ der l‏ رورت الاتین کیا ها ق العسف ۰ 

رات دل هذا ءلى ثىء فهو أن الناسخ کات نشخ بدوت تصرف ۔ 

وآ نأصل Gly -tolg pili lia‏ هذا التفي وتيق القسب ليس متتحلا ملل EE JAE Fe‏ 
fe ur Gall‏ اہن عیاس . مع آن كل ما سم شبته اف ات 2 عياس ف التفسعر قراءة sie + al <b‏ 
حن الشاقیی . 

(۳) ف ژ ز پادة : < ل يرض الله من اله ك الا بالکتر > ۰ 





= 
0 
0 
8 
এ 
T 
= 
= 
° 
= 
= 
= 
رو‎ 
و‎ 
E 
r= 
< 


ارء الرایم 4۹ 


معه إلى التبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ققاقو! تا عند الله ؟ فنز ات « يشر 
المنانقين Plans sm ek] bie om Ob‏ ويعادذب ) سنى وللى يعدب 
(( الدلققیں ت والتنفققت -q‏ ن أهل المدينة عي د الله بن de lar ly ul‏ 
TE, N a)‏ 
وکان ظنہم حن قالوا: واللات والمڑزی مان وهو عتد الله إلا عنزلة واحدت 21.৯‏ 
عدا لا pa‏ فبئس ما ظنوا. يقول الله ( polo‏ دار 2 آلسو ۰ = وغظب ere এডি‏ 


Ae pee e Fe m= 


as — 0 er شم )6 ق ال نر ) جهن وساءت‎ Jely prada 

Jal ق قول مید الله بت اې سین قال :فان‎ == ir — al Jyly i rall 

FAM ৩০ مس و ےس 'نت‎ ৬. ]€ 552 329 ৭ 5019 5৮০৬ 

٠ ১547 (oe SY‏ ارس قوس رام 2 مرت 

ق ملکه ( حکیا م) - ۷ - ق آمرھ قیحکم التصر لاتی - d-s idle al fo‏ — 

وأرل ق al ae I‏ بن أنى » كتب الله لأغليتن or‏ » أى عهد ‏ صل 
۳۰ 


ote 9 — des ale aia |‏ > ات ا قوی سس cr‏ وقول آقو ی ely‏ سے سس آهل قاوس 
ni‏ 


والروم لكو ل ب ے ال | ur au‏ أي عم eis = Ast‏ مس ly‏ 1 111 1 [ > 51 


dial E اللآمة ل[ شاي دا ) مايا بالرمالة ل[‎ e (AI 


= YYA g -Lih صو وه‎ (1) 

SATI pai l ge ب ]رقم ای نقات ۲ ها درل‎ ۷۰ | (vr) 
demle li t پ بل "سر الا مة‎ ۰ ٩ ۲ [= وت تضپیر الا یات‎ ۶ pal لان‎ ae Seon EK 
~ Wel bie 

cc +l لقوى‎ wl... < و ۲۱ ۶ وقد وردت بالخ‎ Waltl iye {r} 

۶1 ) السطر لاف «ن م«وقة [ ٢ ۲٦٦‏ ] لان ال طر الآأول تیم آية قادنة رقد ذ এলে «rr‏ 
عذء الاب رعی قوله  län‏ سایمونك 1[ ا سا يموت الله ۾ - - اللاية ١١‏ . 








PY سے‎ পছ লে = [২ 
六 入 二 > AY 
(CaN = ASSL) 


SA Eras), 201 
(০০৩9৮) 


hb loz کر |جوت‎ 


د ار س حي 


EE est ۱ 


شت 
االطلباعة ale jig gagala Hg‏ 
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)5 وو سمو لف E‏ | مسح يك أن بح تیم D as rn‏ ورلا سره شتبعود 


a এ یں‎ 


: یقولٰ جل شاڑھ‎ . ৰথ 12555 تیم بوم‎ ক 


E 1 a এ =‏ 
| لعا ولكم پل سحو لتا هديأ 


کیک هد لا ع او من یو م 
da La!‏ ٹی PEE‏ سالا س £ یکول يعضو لیصضی : 
العف £ تخل من الله loja ¿oh‏ بالشار ادا ۔ 


كما حبدثنا يشرّء قال : ثنا يزيد » قال : hm‏ دعس š aoli‏ 


73 
A 


سے سے Ji‏ 


ESAS SA fal LE: قال‎ . a$ سآن‎ papal وح‎ 


a= 


f‏ وقوله : چ وأعد لج qs Cal‏ . يقول : deip‏ لهو لاء الؤمنین کر ایا لهم 
aa‏ للك هي E‏ 


ر » قال : نا بزید ‏ قال : ثا سعيك عن قتاد 


القول فى تاویل قوله تالی : BSA Ty St CS‏ 


) وداج إلى aul‏ باد نه و سس | E E En i n‏ الم ۱ 


لے هھے ےك یچ | ee‏ 


0৮৮] > E‏ والمتتفقین ودخ آدنهم وتوحگل عل آننه 
Die‏ 


= ۲ a A Le. E] দন = 


= 5 
i 


č এ) صك قو‎ 1 at lo ti y £ يه سن الر سالة‎ all „I زيا شم سا‎ Les = lel 
فتعذ يوا بها إن هم‎ 5 ৮৯1০০ وعملوا يما حكتهم يه من عند ربّلك ء وتديرًا من الثار أن‎ 


. الله‎ = cpt a eee ها‎ ॥ ১3 ৭ گذڈیولے‎ 


)١(‏ ار حعه عید الرزاق فی, تقسیره 4/۲ ١ ١‏ هن معسر عين قدادة . وعزراہ الصسیوطی ھی اٹدر اڈنٹور ہ٦‏ ٭ ؟ إلى 


aly {Y}‏ السيوظى قي , ifo hl AM‏ ۰ إلى عبد الررّاق و فيفك بيرع Ls‏ واي ن ca‏ اہی Alm‏ ۔ 
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EE 
e وہ‎ 225৯, شهدا که ا ایك بالبللا غ‎ 


وقوله ai Ne  :‏ € ۱ يقول : 25158 إلى تو حيد الله e‏ وافر اد الا لو هة 


৮7৮০1 5 =}‏ الطاحة لوجههه ء دوت 15 شي al as‏ هن Tl, a‏ . 


i = as 
a= 
id ال قدا‎ 


٦ے‏ قال lo:‏ يزيد 
لی شهادة أت لا "rin “Yi alj‏ 


دكات : نتا سعيك » عن قعادة : 


ED CLG » إياك بدلك‎ LA : سک يقوك‎ be ১৫৯ 

caño e all se الذی آتیتهم به مِن‎ py E ig * ৭3138; Els 

preso pias ela lio da ra ও‏ بما أقره ‏ وإنما 
AAA‏ 

: شم من قشلا کی چ . يقول تعالى ذكزه‎ + IL zit up Ji» 

Oke yt Jal ys‏ باللِ یا محمد ء بان ciar‏ یقول : بأت لهم يِن 

ثواب اللو " علی طاعتهم de ar ad‏ “» وذلك هو الفضل الکیید من الله لهم . 

Jot ebb Vy oe a LAS وقوله : ولا ميلع‎ 

ALS‏ ولا" c gl‏ قتسمخ مته دعاعه إياك إلى الحقصير فى تبليغ رسالاتِ الله 


- ۸ وميشرا شاهنا‎ « : a d م١5‎ 

-pl آل بد سن حمید وابن ہی‎ ۲ -yfo poll rll السيوطى فى‎ ale {T} 
= ae Ba (T) 

E a ویدوت‎ . tls BI VC bce EG 





AN‏ طبري 
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IDA 


للطباعة والنشر والتو زبع والا علا ن 
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سورج المت - الآیات ٭ ات 


a OS,‏ الفعش তেন‏ فى السين . قال : وقلما تقول العربٌ : دا 
الشوع . بضَمٌ السين ء والفتخ فى السين mes la E LA EA‏ تقول : هو 
رجلٌ سَوء . بقعح السین » ولا تقول : هو رجل شوء . 

LEE A rs» cds‏ يقول : ونالّهم الله بغضب مت 
> که . یقول وأعدھم فاقصاهم من رحمته LLL 0 পর কী‏ 
lolas er eel Sel, 2 0১5‏ یوم القيامة » SACS‏ مَصِيًا # . يقول : 
وساعت جهنم 75 N‏ إليه هسؤلاء المنافقوت والمنافقاتٌ والش رکوت والشر کاث . 

وقوله : > $42 ENG ST‏ يقولٌ جل ثناژّه : ولله جنوڈ 
السماواتٍ والأرض أتصارًا على أعدائه » إِنْ أمَرّهم يإهلا كهم أملكوهم » وسارّعوا 


إلى ذلك بالطاعةٍ منهم له » + বা এল‏ یا یا 4 . یقول تعالی ذ کژه : ولم َرَلِ 


الله ذا عرة » لا یَعْلهه غالٍ » ولا يَمْعَيِعٌ عليه مما أراده به تُمعيعٌ ؛ لعظم سلطانه وقدرته ৫‏ 


/ الق فی تأویل قوله تعالی :> úl‏ تی PAD W355 vy Es‏ 


د 


T 
(T a aarts এ Aie a Ba he > 


ت 
atl snes টির রিনি‏ بسرروہ وتوقروه و الس ۾ 


جاب لك م فيما Atl le » 3 e‏ به امہ مر PAE‏ لهم o add,‏ 


آجابوك إلى ما دَعَوّتّهم إليه سن الدين القَيّم » ونذيرًا لهم عذاب الله ء إت „m‏ 15555 عما 


راع der‏ القرات ‚ne fr‏ 
YY‏ ۲) فی س ء مت ١ء‏ ست ۲ء نت : ৯‏ لیومنوا بالله ورسوله ویعزروه ویوقروه ویسبحوه » . وهما قراعتات » 








لین و عار ل صر ارد 
ا ل کو ا ت اغا SI‏ 
===.=3 ! لاخد ۲۱ 


A=, aS‏ - سو Sj‏ شور 
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OSL Oya‏ فمن قرأ بالكسر يعني آخخحر النبيين علی معنى إضافة القعل الیه يعتي آنه 
حتمهم وهو حاتم قال ایو عبید وبالکسر نقرا لانه رویت الاثار عته آنه قال 

فقهائنا يروون إلا بکسر التاء তাত) কু‏ الله يكل GLE‏ بسن يصلح للتيوة وبمن لا يصلح فإن قيل كيف يظن 
معان اله عليه ود مہ باهر من نفسه لاف ما في قلبه قيل له يجوز مثل هذا لآن في قوله (أَمْسِكٌ 
عليك زوجك واء pl casi A‏ بالمعروفا وقيه رد ul‏ عما تهوى lias‏ عمل الأنياء والصالحين عليهم السلاام وقال 
بعضهم لللآية وجه آخر وهو أن الله تعالى قد أخبر النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - آنها تکون زوجته فلما زوجها من 
زید بن حارثة لم یکن بينهما ألفة وكان النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ينهاه عن الطالاق ويخفي في نفسه ما آخبره اللّه 
۱ تزوجها حشیه مقالة الناسی يتريح ار = 


«آنا خاتم الثییین» قلم یسمم أحد من 


০ a 


برسول الله 


تعالى وقال بأنها تكون زوجته فلما طلقها زید بن حارثة كان یمتتم من 
بان یتزوجها لیکون ذلك سیب الا"باحة لنکاح امرأة الاين المتبنی لامته ونزل (واٍذ تقول 
لم قال تعالی : এ) 15559 1৮7 Alt LP‏ ذکرا کثی راب يعني : اذكروا الله باللسات 
وروي عن কেটা‏ = صلی اه علیه وسلم  al‏ قال [ان 


جلاؤها قال تلاوة كتاب الله عز وجل وکترة ذکره] وذکر آن آعرابیا سال التي 


du‏ فأمره الله = وحل 


= 


_ a. a= 2 2 aË E ۶ 
ay calle dd انعم‎ al 


Las abi قيل با رسول‎ Aa dm! AA Las Lia] القلوب‎ in 
صلی الله عليه وسلم  فقال إن شرائم‎ _ 
سن‎ E يقال لیس‎ a ra یز الب لائلف ربا نب * ن ذکو الف عر‎ 


الاسالام قد کثرت فانبثنی منها یامر آتشیث یه فقال لا 
العبادات أفضل من کر الله تعالی لانه قدر لکل عبادة مقداراً ولم یقدر للذکر وأمر بالکثرة فقال (اذکروا الله ذكرا 
کٹیرا) يعتى اذکروه قی الاأحوال كلها لان الاتسان لا یخلو 
في الطاعة يتبغي أن يذكر الله Jeden Js ze‏ ويسأله | 
في المعصية يتبيغي أن يذكر الله عز وجل بالامتناع عنها ويسأل منه التوبة منها والمغفرة وإذا كان في النعمة یذ کر ه 
Sis AL‏ ل في ال لشدة يذكره بالصير ثم قال OS, de‏ : غدواً وعشیا يعني : صلوا تله 
بالغداة والعشي يعني ill‏ والعصر ویقال يالغداء يعني صلوا آول ال صلوا آخحر 
النهار وأول النهار وهي صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم قال عز وجل هو Sie hal sil‏ 4 يقول : 
ESTI ST ping mS nm SAN‏ اي يأمر الملائكة عليهم ds pS AD Al li Y PL‏ الات 
إلى PT‏ ر # يعتي : | দিলি‏ من الكفر إلى الازيمات ووفقكم 45601151158 9551 wor!‏ والمراد به الماضي يعتي 
أخرجكم من ظلمة الكفر الی نور الایمات ونور قلوبکم بالمعرفة ویقال معناه لیتبتکم علی الایمات ویمنعکم عن 
الخفر ویقال لیخرجهم من الذنوب ویقال من ظلمات 
القبر إلٰی نور المحشر ويقال من ظلمات الصراط إلى ثور اخ ویقال من ظلمات الشبهات الی تور البر‌هات و الححه 
ثم de ৩৬০ 3৩৩৯ এড‏ يعني : بالمصدقين الموحدين رحيما يرحم عليهم ثم قال عز وجل en)‏ يوم 
Sl‏ سَلام» قال مقاتل: يعني يلقون الرب হিসি এ‏ بسالام وقال الكلبي تجيبهم الملائكة عليهم السلام على 
آبواب الجنة بالسلام فإذا دخلوها حيا بعضهم بالسلام وتحية الرب إياهم حين يرسل إليهم بالسالام ويقال يعني يسلم 
بعضهم على يعض ويقال يسلمون على الله تعالى طوَاعَدَ لَهُمْ جرا ريما يعني : جزاة حسناً في الجنة ويقال 
مسا كن ah‏ الجنة حسنة قوله عر وجلل i led‏ التيي A‏ شاهداً #4 يعني : :14575 Je‏ أمتك dr FAIL‏ 
بالحتة ! لمن أطاع الله في yl‏ 5 وقي الدنيا بالتهرة % ৬১-০০)‏ | ۱ 


al أت یکوت فی الطاعة أو في المعصه‎ la] ار يعة آحوال‎ পট 


فی النعمة آو في الشدة فادا کات لقبول والتوفیق واذا كان 


ار وعے صادة القشجر وأصيلا يعني : 


الظلماات یعتی : من المعاصى إلى تور التوية والطهارة من 


= 


من النار يعني : مخو فا 


(۷) انظر حجة القراءات ۷۸ والنشر في الشراءات العشر TEAST‏ 
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سو y‏ الفتح ال یات Viet.‏ 


فى الآخرة أي نجاة وافرة من العذاب ثم قال #ويعذب المافقین والمتافقات # يعني ولکن یعذب المنافقین 
والمناققات من أهل المدينة «والمشر كين » من أهل مكة #والمشر لمُش EAS‏ الذين أقاموا على cele! sale‏ قوله 
«الظاتین JE al‏ وظنهم ترك د التصديق باش تعالى ورسوله مخافة ألا يتصر محمد صلى الله عليه وسلم ‏ 
كما قال الى al pb, H‏ 5 یتقلت 171( ثم قال ৪7515 ele o‏ $ يعني عاقبة العذاب والهزيمة 
m‏ اللّهُ ces কেলে‏ $ الدنیا ৫1 9513৯‏ جهنم 4 في الا خحرة {lr ALG‏ يعني يئس المصير 
الذي صاروا إليه قوله تعالى #ولله SARA Se‏ وَالازض وَكَانَ اللّهُ عَزیزاً٭ بالتقمة لمن مات على كفره ونقاقه 
إحكيماً في أمره وقضائه حكم بالتصرة للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم. ثم قال «إِنا أَرْسَلْتَاكَ شَاهِداً» يعني بعثناك 
شاهداً بالبلاغ إلى igi ia এচ‏ لمن اجابك بالجنة «وتذیر6 یعنی مخوفاً للكفار بالنار «لتومتوا باللهِ 
ورسوله # يعني لتصدقوا يالل فيما يأمركم . وتصدقوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم - des sp‏ يعني لحي 
تعينوه وتنصروه على عدوه بالسيف طوَنُوَكِرٌوهُ» أي تعظموا النبي - صلى الله عليه وسلم - لوَتِسَبحُوهُ» يعني تصلوا 
لله تبارك وتعالى ৪০০৯‏ تو يعني غدوة وعشياء فكانه قال: لتؤمئوا يالل وتسبحوه দা‏ برسوله وتعزروہ 
وتوقروهء قرأ ابن كثير وأبو عمرو «UL ৯)‏ ورسوله ویعزروه ویوقروه ویسبخود) کلها بالیاء علی معنی الخبر 
علھم وقرأ الباقون بالتاء7'» على معتی ০115‏ وقرأ الباقون 
بالتصب(۲) کقولك : رجل سوء وعمل سوءء وقد روي عن ابن كثير وأبي عمرو بالتصب ایضا. 


. المخاطظف “pal {ss‏ ن کثیر وابو عمرو (ذاثرة الس 


ás de مات‎ SES A ME ۲ مایب‎ Poll 


A a‏ ی আলা‏ کس এ/‏ سے نتم 


00 ارزو ا 


Z. LI A mh aa et কী = 


MIS = ۓر اک‎ এ সপ, a6 Jal, 

০৩9০ it: Fe ৮ 5:32, 

bub ومن ل‎ মা | ২৬০ ৮০ 7 ii do ل‎ | 

A iaa এড , : 3 3 Pa 7 سے سے سے‎ এই তে 
O ES Uan 

: الرضوات» قال الكلبي‎ = es pe] يعس یوم الحدیےة تحت‎ $46 pul الذین‎ ৩1৯ عر وجل‎ alas 

بایهوا تحت الشحرة : وهي ی وشم یو مگذ الف lr y‏ واربعوت وروی هسام ب عن محمد بن 


الحسن قال: كانت الشجرة أم ১৬০৫০ ৮০1৯ ১১০‏ الله يعني كأنهم يبايعون OF cdl‏ الى = صلى الله عليه 
وسلم ‏ إتما بايعهم بأمر الله تعالی ء ویقال ১৯০: ৮‏ 211( أي لأجله وطلب رضاء ثم قال > اللہ as‏ اندیهم > 


ampl 2 بحتمل ال ے‎ (e ae ائزجاج زیڈ الله‎ lla  هعاطلاب ایدیهم)‎ ১৪৯৪) 5 والعلة والمغفرة‎ 5 all al تیلب‎ a 


58752 te ad Aw 


سے 


(1ع انظر 3৯০‏ القراءات ۷۱ النشر في القراءات العشر ۳ر Wo‏ 
إ۲ pl ca o] pl‏ لسشر ۲ ار ۷ ۸ 5 . 
(۳) السمرة بضم المیم من شجر الطلم . لسان العرب ٣١۰۹ ١/۴۳‏ ۔ 
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الحزء الثامن من كتاب تقر الشعل 


سار টি | En = : কণী‏ جمد io. 7 e. San‏ ع ع = চু‏ 
قال أنى بن مالك : لمَا نزلت ٭إن الله وملاتکته یصلون علی التبی > الا یه : قال اہو بکرو: 
ما خحصك الله بشرف الا وقد آشرکتنا JB cas‏ الله تعاليى هذه Yl‏ 


Fr E 
3 


যত" 82 = ;‏ أي a)! d মম‏ متین ax?‏ یاقب fai‏ أي يروت akj]‏ ع وجل سلام 4 أي sla‏ 
عليهم ويسلمهم من جميع الآقات واليليّات . 


اخبرني ابن فتجویه» عن Hl‏ حیان : عن ابن مروان عن أبي» عن إبراهيم ين عيسىء عن 
MS =‏ 3 
E, f i ۲ ١‏ 1 = ا تاج tee af লি ৪ লা Fle Sgr “ar n AFE = = ল্‌ a ۳ y‏ 
علي ين علي حدثني ابو حمزة الثمالي في قوله عر وجل : Gey mM‏ زته سل گا ئی 
= 1 1 سے سے ৰ 2 = a p wi‏ : = = 
টি‏ صليهم اجات جه يوم লা ও‏ هید و un‏ كلم m‏ ارت = LA‏ صن ‚Hs ۳ ns‏ : لور خر تا المورت 
Fi 11” ۹ = = oe EY‏ = _ = ۱ = = 

a Ls >‏ قشم له و 2d‏ إلى ০ | «Le‏ کتاید e‏ لس مد كور . 

آخیرنی المحسين بن خمد بين الیحسیی : ¿e‏ عدالله بن ia! sl‏ سس eL La‏ = 
إسحای بن محمد بن الفضل BI‏ عن محمد بر سعید بن الب ne‏ حماد يرن خالد الخیاط > 
sls or “lhe we‏ ابو lm ll Sp de E i ela y‏ 92-0 سین الیرم اج سن غاز ت في قو له عر وجل : 


a 
= 


. يوم يلقون ملك الموت لا يقبض روح عومن إلآ سلح عليه‎ UU LS BIE e 
وأخيرني الحسين بن محمد عن ابن حبيش المقرئ» حدثتي عبد الملك بن أحمد ين‎ 
Ulm Cp Lasa خرن‎ | q) مدرك القاصی قال - آعبرنی‎ Ao E pe cas JL إدريس الشطان‎ 
e a الا‎ nl ص‎ tanla এ عن تحلف بن خلیقه : عن‎ th Us Cr slam عر‎ এ, 


۹ gle = gj” 


. روح المؤمن قال: ربّك يُقرئك السلام‎ হি) این مسعود قال: إذا جاء ملك الموت‎ 
لَهُمْ آخراً كريماً» وهو الجنة.‎ di 
(1753 3b oUt النبی }6 20.221 شَاهِداً وَمُيَشْراً وَتَذِيراً ٭ وَدَاعیاً إلّی‎ A UR cy 
Er, © = প্রা ‚© Lars = ， 4 _ | 
الا بات ۰ ال‎ Mela = لها نز لت انا‎ alle ir قال حاير‎ spl بك اعا‎ + A +i = 
E a“ و‎ T ap” = ۱ sila : 
Su Feb لنا؟ فائڑل الله تعالی : للوَبشر‎ 
ےی ور‎ h ۱ a E E Esos ی‎ mi =) = = a Ar sq ৯ a = দু ۱ è یں‎ 
. تکافٹھم‎ Ya ie BE gab] الکافرین والمتافقین ددع‎ = 33 m = 4 , j e 
ENS پالله‎ EG نسختها آية القعال لوَتَوَكلَ عَلّی الله‎ 
"E ها‎ 6 E peat. at = সু اق‎ তি a se Se E A ہی‎ „E = Ed = 1 - 
ESA gral cyl من قبل‎ SA Ab نکخٹم المؤمنات لم‎ la} | goal iM ৮৪১ Le قوله:‎ 
E 1 Arg 0 Aa = ঢ় 3 = wa سر ان‎ _ E = E aje = কটি 3 ۳ 
اي‎ = /===১+) تھا علیهن یا لا" قراء وال سهر‎ o $ is pe “pa لتم علیهن‎ ig تمجا معو سن‎ 


. T a 0 ” ٢٣ تی‎ . 7 = 1 
Les ৮ 5৪ ১111 D رسول الله‎ La لك‎ ১০০ a des Lo | 


ä F i r iT} E ছু کی یں‎ = a = i د‎ mn = I = E= = = | è 
وقیل: عو آمر ندب‎ AR de cai : فلها نصفهء وقال قتادة: هذه الآية منسوخة بقوله‎ 


YTV سورة البقرة:‎ (Y) 
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- 
۱ 


u‏ “1ک الله > را s‏ وقیل : ES! Js sit 359 Vins‏ ال حمة: والطمأنيتة 


এট)‏ لوب ¿Y‏ قال ابن عبّاس : كل سكينة في القرآن فهي الطمأنينة إلا التي في البقرة. 
جو 

Lali صدقوا زادهم ال 7کاۃء‎ LUG الصیام‎ alj lio L فيها زادهم الصلاةء‎ lso Ll 

صدقوا زادهم الحح ثم زادهم الجهاد ٹم أكمل لهم ديتهم بذلك وقوله تعالى : #ليزدادوا 

إيمانا مع إيمانهم» اي Unidas‏ بشرائع | nn pr ul)‏ بالآيمان . 


sd Gu 155315339‏ قال ابن عباس : بعت الله نبيّه 2388 بشهادة أت لا إلا الله 


وقال الضحاك : يقيناً مع يقينهمء وقال الكلبي: هذا في أمر الحديبية حين صدق الله 
رسوله الرژیا بالحق. 

১৮০ 2৮৩৯‏ السَّمَوَاتِ وَالأزض 5855 الله عَلِيماً ELSE‏ أخيرنا عبيدالله بن محمّد 
cal SI‏ أخيرتا أبو العیاس السواج» حدقا محمد بن عيدالله بن A‏ حدتنا پونس بن 
=== حدّثنا شیبان؛ عن قتادة في قوله سبحانه: us Ai 2৪4 5401 ৫ 98৯‏ € 
قال آنس بن مالك : le!‏ تزلت علی النیی گل بعد مرجعه من الحدیبیةء و اصحابه مخالطو Ol‏ 

৩37০৯ II 15১৮০85০605 ০৪ ০0০ এড ৩৪ 
فقرأها على أصحايبهء فقالوا: هنيثاً‎ Ira] el إليّ من الدّنيا‎ Col a 
SEGS الله تعالى ما يفعل يكء فماذا يفعل بنا؟ فأنزل الله تعالى : ظلِيُدْجِلَ الْمُؤْمِنِينَ‎ ze ود‎ 
قال آهل المعانی : وانما کرّر (اللام) في قوله : #لیدخل‎ UY A le تخري‎ = 
المؤمنين والمؤمنات» بتأويل تكرير الكلام مجازه «#إنا قتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك الله ما‎ 
تقدّم من ذنيك وما تأخر» إنا فتحتا لك «ليدخل المومنین والمومتات جتات تحري من تحتها‎ 
Zucht Zi ٭‎ 2১৪০ 1338 All Sie GU US ee = ARS الانهار خالدین‎ 
ينتصر الله محمّدا يد‎ sl e 55 «UL الظاتین‎ zu ASADO 55083521013 
. والمو منین‎ 


ee wel عَد‎ 2513 25202 ও ৮2 الله‎ Tas» بالذل والعذاب‎ ০১] 57515 poled 


Seal. zäh: 65 ER 


AA م‎ ~ 
- 


Ls 


PB ss 


قاق: .44014 als ১০০৯০)‏ و بعد ds GG‏ 3,8 -- #فی قلوب الموعتین 4 و hm‏ قوله : 
إن الذين يبايعونك» وقرأها الآخرون (بالتاء) واختاره آبو حاتم. 


EA‏ وقرأ ۲ তে‏ سره 229 7251( ৬‏ و (si JL) e‏ اي 


. ۱۷/۵ صحیح مسلم:‎ ۲ ۳ Stet tae 01) 





AA Els 


2৬৮45598421 


het 
هر‎ TNA 


IA 
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EA. falL AY ipy 
. الثاني : أنه الصلاة‎ 
الثالت : آنه‌الدعاء قاله جریر‎ 
: وَمَلائِكَتّهُ» فيه أربعة أقاويل‎ Sls a SH IAP : قوله تحالی‎ 
. أحدها: أنه ثناؤهء قاله أيو العالية‎ 
. الثانی : کرامته . قاله سفيات‎ 
. الثالت رحمته . قاله الحسن‎ 
. الرابع : مغفرته . قاله اين جبیر‎ 
: صللاة المللاتئكة قولان‎ তে) 
. أحدهما : أنه دعاؤهمء قاله أبو العالية‎ 
. الثاني : استغفارهم. قاله مقاتل بن حیان‎ 
ثلاثة أة‎ een ৩2% পদত লম ৯ 
. مقاتل‎ Ja آحد‌ها : من الكفر إلى الا یمان‎ 
الثاتي : من الضلدالهة الی الهدی . قاله عبد الرحمن بن زید.‎ 
. الثالث : من السار إلى الحتة‎ 


سے پا سے at‏ 


ate‏ تاه هی دای pat‏ اکم دعن ميت 
تسس سے ge 二 JE UE me‏ = 

ILS; ER OEE a SS 

قوله تعالى : «يا Gy Soy ভে‏ أَرْسَلْتَاكَ شَاهِداً وَمُبَشْراً وَتَذِيراً» قال اين عياس 
شاهدا على آمتلگ وميشرا بالجنه ونذيرا من التار . 

4055 :55152 إلى الله بإدنه»ه فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: إلى شهادة أن لا إله إلا" الله ء قاله اين عياس . 

الثانتى : إلى طاعة اللهدء قاله ابن عيسى . 

الثالث : إلى اللاسلام : قاله التقاشی . 


EN" 





AU El مرت‎ 


EDESA Pa! 


AD) 74 


25555225845 exes 
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Yn الا ية ا‎ ne! a) 


العالے : ليزدادوا ثقة সপ aaa‏ إيمانهم بالجزاء . 
va A ald 5‏ + یحتمل .و جھین ۔ 
آحدهما: آن یکون معناه : ally‏ ملك السموات والارض ترغیبا للمؤمتین فی خير 
الدنيا وئواب Al‏ 
الثاني : معتاه : ولله حنتود السموات والارخضص إشعارا للمؤمتين أن لهم في 
جهاد هم أعواناً على طاعة ريهم. 
قوله عزوجل : UL SU‏ السّوَءِ» فيه أربعة أوجه : 
أحدها: هو ظتهم أت لله شریکا. 
: هو ظنهم آنه لن يبعث الله أحد 
بع : أن سيتصرهم على رسوله . 
أنه سيقتل أو ينهزم ولا يعود إلى المدينة سالماء فعاد ظافرا. 
> + 57215 $ یحتمل وجهین : 
الثاني : عليهم يدور جزاء ما اعتقدوه في تبيهم . 
م he A ss A 1 EEE‏ 
EELS NGI‏ سشتھد! و مسر CIS‏ لِحَوَمِنُو ا এ কপ hl‏ 
ni.‏ ہے لیے ل পা জপ এ এ‏ 
AA MEQ 2075251555205 335‏ 
ایت تر تار ےم A TA EE‏ 25257 4 
Bc bia‏ 


قوله ععز وجل : CLL Ll»‏ شاهدا> فیه ثلانة أو جه : 
الثاني : شاهدا على أمتك بأعمالهم من طاعة أو معصية . 
الٹالٹ : عبينا ما أرسلتاك به الیهم . 





a 


i A 
تفسیر حوقم رکامل للقرآی الكريم‎ 


ٹلامام القشیری ہے 


العل. الناله ۶ 


الطبعة الثالئق 


dde ¿leg dis كيام لك و‎ 


الدكنور/ إبراهيم بسيونى 


الهيعة المصرية العامة فلكنا. 


Tera 
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مسموع” » ولا يكون ذلك إلا El‏ 
eles Tal»‏ الکرم تفی الدتاعة » و کر عا ای حستا . 
وق الإشارة أجرهم موقور على عمل سير ؛ فإن الكرم للا يستقصى عند ll‏ والشراء 
ق الأعداد ء وذاك ریف AM SAA‏ وقت غیبعك ۳ . 
قوله جل ذ کره 2 « ايها التي انا أرسلناك شاهدا 
La, Lu,‏ » وحاعيا إلى ان 5 
is ofan tls‏ الژمنین يان 
JE ত e lemas pri Taly e ll gp Tanks DHL GL এত চাহি ছি‏ 
به وشا DAT e SESS Le e UL un‏ يك . فلا يصل إلينا إلا من EA‏ 
وحدمكءے وصد فلك وقد ملك . 
EF Ls el Ells one Ge reds rem ha en‏ 
aa‏ کت إعافه ch‏ فلا قدر له عندنا . 
قوله جل ذ کره : « ولا تطع الكاقرين وللنافتین ودع 
آذاهم وتو کل على اش وک بالل 
«WSs‏ 
لا تواقق من أعرضنا عنه » وأضللنا به من Jei‏ الكثر والتفاق » وأعل IGÓy pam‏ 
وتو کل عل الله بدوام daly e] Pr‏ - 
تقولد جل د Lal cat Al rc‏ }2 کم 


5 -- 99) يضاف هذا Talli all (১৩‏ الي يخس له التتس ee lija‏ اس : . 
r)‏ یتسه القعیری : آء فا اللین آحسن ال الیم ق سایق علبه » »هم ماز الوا لل کم السدم - عيبل سيد 
nel‏ = لل ghlir‏ سناظر٭ ۔ 


| | 





و یقال : هم آ نصا" دیته - 


ویقال : ما ساطله ال عل شىء تهر من جنوده » سو 


اء ساملّه حل ولید ق الشد: وا el‏ 


او سللله عل عدوه ق الراحة دالیلا» ۔ 


و یقال : شاهدا ہ وحداتیعۃا ور بو سنا 


قوله جل ذ كره : « ليد خل للؤمدين واللؤمعات جعت 
Y cole DE UIE cre SHE‏ 
و য়‏ عدوم a yes < pre‏ 
Š < lis, এ e‏ 


cv. . Y ۾ له ي‎ ۲ a > a #È 一 
= AAJU SALN ذنوبهم حطها عنم . . وذتلك فوز عظى » وهر‎ FA 


- وقد وعد انیم ظقر عل‎ - . “las ومتصودھ‎ alias » آحلر وياس له‎ শী ا‎ A 
قوله جل ذاكره : «و يعدب الناققين واللتاقتات والشركين‎ 
AAE وللشركات ء الظانین باق‎ 
. > دار السو“‎ ot = 
. یستہہم قش الاجل ستايهم وسوء عتابهم‎ 
و« غلن اقوء » : هو ما کان غير اللاذن ؛ نوا آن اه لاینصر دیته و تیه علیه الللام.‎ 
. حاترة السو+ 4 : عافیته تدور علیم ویق بهم‎ pple « 


— Ele لک‎ or ص سل يب‎ Ls £ a [০৮৯ te u قت اد ے‎ a ১০০ = ھ ولمیمے‎ 


ত و نذس]‎ eins le ایس‎ ish رھ‎ 


. قال : شاهداً لامتك ب نو دنا ۔ a‏ : 


A‏ هما بالتواب Drag oe‏ > للتلق ؛٤‏ زاجرآ و خذرا من العامی وا خالفات ۔ 


— 


(۷) حکذا ও‏ م وی ئي ی بالتسة . 


f 
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e, 
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山 
= 
گے‎ 
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a 
m. 
UV) 
N 
نے‎ 
A a 
< 


দু 5 =‏ = == ا E 7 A‏ 
han‏ : شاهدا من le = 2৮%‏ بأمم تا » و تدسا من لد نا ولتا دمتا ۴ 


ic 


ra) =: of 3 je dy‏ لحو مرا باه ووسو له a‏ روه 

= Ll, u E pl وھ‎ ES 

সু = , ৮ _ ভু j m ا ے 8 یا 4 250 اللو‎ . cıle 一 
anh y qua gl vá cel = ur لوت‎ E لان کے‎ a پالےاء‎ E l gig DB: قرف‎ 


ی مرا JA‏ 


El 


ورسولھ و زررھ এ bg pau g‏ ال رسو 5 pro s‏ 3# "= ا یب i ey‏ آی 


ন ni, =. اگ و ھر شي ت‎ ar 

وقرى” : « تؤمتوا ن ‏ س با gal‏ مثورن ab‏ و و سو له وت روه — عل abhi‏ 
وتسور ء يكون بإيثاره یکل وجه على قك = وتقدم كيه على سكماك . وتوقير”ه يكون 
اتبا ¿E e‏ 


dol pil) CE ee 


٢2س ممت می تچ‎ da ly ph gee Ans Ey eh و شك‎ 


وناك أن رسول الله س عل اق عله وسل س بست عیان رتی اللہ عته إلى قرش 
كتمهم dy‏ بتعله _ وأف عروة بن مسود' a‏ إلى صلی اله عليه وسل وقال : 
=> بأوشاب الناس تقض las Es‏ وقد استمدت قرش تتتالك » وكاق بأحابٹ 


(A)‏ لین کتیر و این ge lls Geet‏ .. وكذاك ميسيسومه يالياء ه , گیانرت یالتاء fe‏ لطاب 

(۲) م تلاعظ آت انقتی ی قدترفت قبل تبسوه قیسلھا پالتام »ىر سالك من اقفر بن سن برع ذلك Lal‏ (انتلر 
التر طلبی س 1 س (raw‏ 

ail ay al এদল, এতেক নৰা" ৯৯০০. ست‎ pra الر جل أ فسعت جد اميف و‎ {r) 

() إشار: اف এ এত pe‏ تد رقي اكه عن امن ]3 JA‏ ع غجرے الطلج ۔ 

(ه) جاء ى الم ة لابن WVA ge T= Jll‏ 

يمد أ خر ج الر سول صل الل عليه ومل عام اطديبية يريد ز يآر 5 الييت ٠‏ غلا سسعت قر يش জল; এই‏ لفتانه 
سس ee‏ تالا وتساقيت الفراء پته pr‏ کل سقم من قریشی ينهب إل البى ثم يمر د اليقتع 
قر يض pride gas Use‏ کاموا لاب صون ما جا" به سق جا" دور عروة ين مود اتثقق - وهو عند 
قر جک غير اسيم دی وات قر یش قد. خر بت سمها al‏ المطاقيل : قد ليرا جلود اتور > یعاعدو ن al‏ 
pe ge lll ay‏ حییا قال عرى: : راع لق SOD‏ ہولاء ‏ يريد اسساب لر سرال س قد Abn LASS‏ 


২২২ AEE yl: MEF Sa লা en. Te‏ الخ ۔ 


EYY 





SALA LANAS eras 141 
1 EVA Ho Ma 


PIE? oreo Sole =~!‏ عا ی کر مو ص 
ا LAL EDLs SLID, IEE A‏ 
و و کے ےا وور ے A‏ 
قد مده و عمجته 
SALI e ÍA‏ 
সপ DAS‏ 


۹ টি ES 11 — 3 i) 
الممحتوى‎ 


دار الكنب العلمية 


由 


= 
O 
a 
চি 
= 
T 
= 
= 
° 
= 
= 
= 
৬) 
N 
E 
r= 
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)4  )٭ الایات:‎ AAA A I av 


یقیضص روح مؤمن إلا سلم عليه والمعتى على هذا: تحية المؤمنين ملك الموت يوم يلقونه أن تسلم عليهم وسبق ذكر 
ملك الموت [قي ذكر الملاتكة]''؟ «وأعد لهم أجرآ كريماً» رزقآ حسنآ في الجنة. 


az =‏ ۳ سی سے লাল‏ اص ہے 


Lie! Gis‏ تا آرسلتك شنهدا و 38120510953 9125 DL‏ بلذنه. وسراجا مَيِيرا + = شنم 


سے = ٩‏ سہر = 


বাল == চিলা ا ا‎ লালালা লা سے سے ہے‎ লা শপ এ লুল এলো zur সা আপ 
اذل‎ 0৬5506205০3 ا‎ পৰ الم مین‎ 


= 
= = 


و ۵ 5055৮54406০‏ د 

LP‏ أيبا التبي انا ار سلتاك شاهدآ( " علی , امت وجمیم الامم بتبليش الرسالة طومیشر 4 بالجنة لمن 
«ونذيراً» ومنلرآ بالنار لمن كذبك «وداعيآ إلى I Gail‏ توحيده وطاعته (بإذنه قال مقاتل بأمره يعني أنه أمرك بهذا 
لا آنك"" تفعله من قبلك قوله وسراجا متیر أي لمن اتبعك واهتدى بك كالسراج في الظلمة يستضاء به #ويشر 
المؤمنين ০5‏ لهم من الله فضلا كبيرآ# قال مقاتل: يعني الجنة ولا تطع الکافرین والمنافقین 4 ذكرنا تفسيره في أول 
السورة ودع أذاهم »4 قال ابن عياس وقتادة : اصير على أذاهمء قال الزجاج : تأويله لا تجازهم عليه إلا أن تؤمر فيهم 
بامر وهذا منسوخ بآية السيف «وتوكل على الله» في كفاية شرعم ৮৮195‏ وکفی باه وکیلا4 کفی بيه إذا وكلت إليه 
الأسرء قوله: 
ae he r‏ سی a Beer = e RRS u.‏ 
SS E A‏ وت هن من O DAA‏ عَليَهن مر 35 
ভাপ‏ سسا ماع ب ار ال EA‏ 


تعندونہا فمیعوشن وسرجوشن سراحا ميال OS‏ 
#یا آیها الذين آمنو إذا تكحتم المؤمتات ثم طلقتموهن ٭ . 


bel! Ul‏ عن الحسن عن اش یي "a‏ رت الحسین  oe H‏ محمد نے“ 


mali الحسین : آنا عيك الله بين محمد‎ i, 
5883 ہن واقد ثا أی‎ ০ آباني تا عید الر حمم. , بن يشرء نا علي بن الحسی‎ 


یزید ۱" النحوي عن عکرمة عن اين عیاس أنه 
قال: کلبوا علی ابن مسعود وإن كان قالها فزلة من عالم في الرجل يقول: إن تزوجت فلانة فهي طالق يقول الله : bh‏ 
Lgl‏ الذين آمنوا إذا نكحتم الموسنات ثم طلقتموهن 4 ول يقل إذا طلقتموهن طاووس عن ایب 
عباس أنه تلا هذه الآية ثم قال: لا يكون طلاق حتى يكون نكاحء وقال سماك بن9© الفضل: إنما التكاح عقدة 
والطلاق يحلها فكيف تحل عقدة لم تعقد قال معمر فصار بهذه الكلمة قاضیاً على Ir Wala‏ عسوهن 4 
اي تجامعوهن #فما لككم عليهن من عدة» أسقط الله العدة عن المطلقة قبل الدخول ليراءة رحمهاء قال مقاتل إن 


== ساقط مين‎ ৮] 

)٢(‏ - في هھ شاعدا ومیٹرا وعی سکووۃ ۔ 

(4) - الحسين ين واقد المروزي أبو عيد اللہ ت سنة ١64‏ ه تهذيب التهذيب ۲۷۳/۲ 

()۔ يزيد ين أي حبیب الازدي آبو رجاء الصري ت ستة ۱۳۸ ه انظر تذكرة الحفاظ ١74/7‏ تهذيب التهذیب ۰۳۱۸/۱۱ طیقات 
الصفاهط جس ۳ ت . 

)% - سعاك ین adh‏ الخولاتی i‏ اتستعاتي تهذيب التھذیب ۳٣٣ / ٤‏ الجرح والتعديل ۲ / ۲۸.۰ 

(W)‏ - فیساا it lle‏ بصتصاه 





وی عا رل ای عي رصيو د 
مو ےج فی Fie‏ 
او A AZ put‏ 
قد صه و عجته 
aft Siz bt‏ مو وبحي 
MAA AS‏ _حامحه AAN‏ 


it -‏ > 1 یح 
Ls pa)!‏ 


دارالكخني العلمية 


سر وه un‏ و ن 


= 
0 
০ 
0 
‘5 
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= 
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© 
C 
(= 
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UV) 
N 
نے‎ 
A a 
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۱۳۹ سورة الفتح/ الایات : ۱۰-۸ 


وعدهم |دخال الجنة . #ویعذب المنافقین والمنافقات6 من اهل المدينة والمش کین والمشرکات من اهل مکة. ای 
بایدی المؤمنین ؛ لان نصره الرصول والفتح a rara‏ ذلك «+الظانين üL‏ ظن السوء » هو آتهم ظنوا Tress ol‏ 
[صلى الله عليه وسلم](۱) y‏ ینصر #علیهم داثرة السوء» آي العذاب والهلالك یقع بهم. وقد تقدم الکلام Hia তে‏ 
PIG‏ 

, e 


SIS ودسولو- وتموّودة‎ a LO وتذیرا‎ ves Bee EA Gy 


"r P 


E AA ۳ 2 A AE [1১৮5 272‏ ما یتک 
Epa? ns‏ وق بماعنهد ৮ ০472 3532-31 222 BG? পাপা‏ يما ক‏ 


«إنا أرسلناك شامداً على أمتك بتلیۃ الرسالة ‏ ۳ بالجنة للسطیعین . «ونذيرآً» JY‏ 
المعصية . 


gól Hip‏ يعني من آمن به وصدقه2»*2 ومن قرأ يالتاء'؟ فمعناه قل لهم: لتؤمنوا به 
#وتعزر وه وتعیتوہ وتنصروہ بالسیف واللسان(۴. #وتوقر وه تعظموه وتبجلوه وتبحوه وأصیلا4 تصلوا & 
بالغداة والعشي . وکثیر من القراء اختاروا الوقف علی «وتوقر وه لاختلاف LESH‏ فيه وفیما(؟) بعده(۱۳). قوله : ان 
الذين یبایمونك 4 يعني بيعة الرضوان بالحديبية بايعوا BE I‏ على ألا يغروا ويقاتلوا #إنما يبايعون الله » ؛ Ib EY‏ 
اقتو من ۵1 بالجتة . والعقد كان مع النيي 336 . «يد الله فوق أيديهم € نعمة الله في الهداية فوق أيديهم في الطاعة . 
أي إحسان الله إليهم بان هداهم oe oily ALI CLL‏ إحساتهم إليك بالتصرة والبيعة. 


sP orir 


一 


وقال ابن كيسان: قوة الله ونصرته فوق قوتهم ونصرتهم(۱) . اي ثق بنصرة الثه لك لا بنصرتهم وإن بايعوك . 
LS ০৮০৯‏ تقض ما عقد من البيعة لبيعة #فإنما يتكث على نفسه» يرجع (ضرر ذلك) 2227 النقض টি‏ بن عباس : 
وليس له الجتة ولا كرامة. «ومن أوفى » ثيت على الوفاء (بما عاهد عليه الله من البيعة (فسيؤتيه ”""“ أجرآ عظيمآ» 
يعني الجنة [فما ONJ OPUS‏ 


(۱) من (ب). 

(۲) انظر تفضير سورة التوبة (۹۸). (5) فی (هص) وصدق 

(T)‏ من (ب). (0) فى (ه) بالیاے ۔ 

taaan  اوئمؤتل‎ (2) 5 (1) 

(۸) اختلف في قراءة (لتؤمتوا dl‏ ورسوله وتعزروء وتوقروه وتسيحوه) فابن كثير وأبو عمرو بالياء في الأربعة واققهما ابن محيصن 
واليزيدي ls‏ والباقون بالخطاب . انظر کس ۴ / ۳۷۵ والاتحاف ۳۹ وجامع Jl‏ ۷/۲ . 

OS)‏ قي (ب) وما. 

. 5۷/۵ وزاد المسیر ۲۷/۷ 4 وقتح القدیر‎ ۱۹۱/٩ لا حکام القرآن ۰۰۸۷/۸ ولباب التأویل‎ ~~ ESTADO 

(۱۱) انظر الجامم لاحکام القرآن ۰۸۸/۸ وجامم البیان ٥۸/٢٢‏ وائعفسیر الکبیر ۸۷/۲۸ وزاد المسیر ٦٢۸/۷‏ ۔ 

في (أ) ذلك الضرر 

And (ai == > فی (ب‎ )۱۳( 

. ما ہین المعقوقين من (ج)‎ )۱١١( 


(eo) oe )١١( 








SANZ EAS 


- 


MA ADA 


ج 


DIVAS! 


ADIÓS 


一 
سی‎ 





AhlussunnahMedia 


# سورة الااسزاب‎ # ATLA 

a = ee আর আল 

Dr al 383 ast ا‎ ere > 
at 


8 بر افو রি‏ خر حم F A=‏ گسوگ ے جح 

১ z‏ | رسےحود ہہ کن A‏ هو e‏ ایی می کے sae o As‏ عن 
بے سے کے کا حم = عل اقل سي ہے اع এটি‏ سے سی 

ai ا وأحد شم‎ পক en er] ৫2520 وکان‎ N GÉN 

یما اا ا ھا اتی نا ১৯ 21 A AECA‏ > کا وداعیا ال 5b‏ 


CS SLES AACE Al عا وش المومیین‎ 2 ৯: > وسر‎ 


SIC of SIU SKE 
থা [১ বা ।/-।; A ما ریا‎ 


قا # Lt) Le Ya en.‏ 31 ای y‏ يحو ك | alls‏ الاس 
احل الله لهم )3 abu ৪২%‏ حا it‏ 


لا عمال وة ۔ 


Ly; - اپته + يحني‎ al pal Tor a| : 1 فتهو لو‎ asie من‎ sal كان محمد أيا‎ La} ats] 


لیس له باين وإت کان قد تيثاء #ولكن» كان #رسول.الله وخاتم النبیین # لا ليسي 
Pol‏ - 
4 #يا tee‏ لا بسي على سال 

. صلاة العصر والعشامین‎ td سلوا له #بکر :6 صلاة الفجر‎ dt 
#ليخرجكم من الظلمات إلى التور» من ظلمات الجهل والكفر إلى تور اليقين‎ 
a والاسلام‎ 

il Ems ur] 3‏ للمؤمتين «يوم يلقونه» يرونه #سلامك wis‏ عليهم #واعد 
لهم أجرا كريما» وهو المجنة. 

. على أك بابلاغ الر‌سالة‎ Flat الب إنا أرسلتاك‎ Lal এটি এ 
1 : أي‎ „u U guib? dum الطاعة رالو‎ oe অলস লা „A La ٭اوداعیاً إلى انل © انی‎ 
. يه عون ظلمات الكفر‎ a dl o تععله من قللك وسر اجاً‎ GT بهذا لذ‎ a} pal 
: وقواله‎ 


Ahlussunnahmedia.com 


toi? ॥ A 


~~) ee SCS U8 ف‎ Scat I Au هو‎ 
یر ا‎ দলৰে 2 الموييت‎ 05 205 055 2 
cs € و لیا ر و‎ 2 না কণ 885 085 2555 285 ০০০ sa 
5.6" AGU HIG SS EG ee 
টন EN کوت‎ রব রও مسب عد لَه‎ A 
ln تم تایا‎ ১৮১৮৯৫০০৮৪০ KING DES ع‎ 
GH Al hs A Comal Ll KA ও) ও ১৮% ee 
多 pl 
AR DA ds کے ا‎ 
ب سيو‎ 
4 الذي أنزل السكينة في قلوب المومنین 4 الیقین , والطماننة #لیزدادوا ایمانا‎ pe Ta 
: له‎ a تعيديقهم‎ মৰ بشرائع الدب ن #سم‎ 
والمؤمتين #عليهم دالرة‎ 12০০ السو *# يظترن أن لن ينصر الله‎ Zp àk #الظانين‎ 
علیهم پدور الهلاك والخزی.‎ : E cal I, el! 


fl SEs went; 


= = = کے A‏ سال 
يما ml এন. এ ade Spe‏ 


«انَا آرسلناك شاهدا» على أَتّتك يرم القيامة_«ومبشرا» بالجئة مَنْ عمل خيراً 
#وتذیر ۱ منذڈرا بالتّار شرح صمل سوة. 

Soy ns? by ps ri Sega‏ ورتمظموء 

?| الذین پبایسونك 6 بالحديبية نما ببابمون ان4 آي : احدلد علیهم البيمة 5৪৮‏ 
让‏ #ید الله قوق أيديهم» نعمة الله عليهم فوق ما صنعوا من البيعة. 


#فمن نکث4 تقض البيعة SBP‏ يتحت على SUL ais tas LG dais‏ 
الٹڈگٹ ۔ 


u = = a এ 


ات 





ae {‏ = سے 


E ৯‏ ا داعت 
3 


A y 53৮৮৮ Gar nes 
(ZAN~ 2574) 


اتاد امش 
7৮১৬7৮৮৬2৮৮‏ 


eter eer td ی‎ ০, 


دار الو طن 
الر یاض - شارع العذر - ص. ب: ۳۳۱۰ 
22 ۲ ۷۹۲۰ - فاکس : ۷۲5۹۵۹ 
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gall 


a A J سے اظ‎ 


ار ^{ 1০১:‏ باللّه عم کی ات ری مر مہا ۹ 

قوله تعالی روہ سی السموات والاارض © قی التفسیر : آت التافقین قالوا: وما 
يغتى عن محمد أصحابه وهم أكلة رام س » و كيض يظفر على آأعداثه مع كشرتهم وقلة 
أصحابه ؟ ولعن ظفر بقومه فکگیف یظقر یجمیع ja ll‏ وكسرى وقيهر؟ ما وعد 
محمد اصحایه الا الغرور ؛ قانزل الله تحالی قوله : « ولله جنود السموات والارض 4 
وسعتاه : آن الظقر من قبلی . والجتود كلهالى. فمن شعت أن أتصره لم يعسر ذللك 
TEGNE"‏ او -AS‏ 

وقوله : وكان الله عزيزا حكيما ‏ . asi‏ فى التصرء حكيما فى الحدبير. 

وقوله تعالی : إنا أرسلناك شاهدا ‏ أى : شاهدا على أمتلكث يوم القيامة. ويقال : 
شاهدا بتبليغ الا مر والنهی . 

وقوله: # ومب‌شرا4 آی : مبشرا للمطیعین . 

وقوله: # ونذيرا # آی : مخوفا للعاصین . 

وقوله: # لتؤمنوا بالله ورسوله 4 ای : لکی توّمنوا آیها الناس بالله ورسوله . 

وقوله : * وتمزروه 4 آی : تعظموه وقرئ فی الشاذ : «وتعززوه 4 آی : تقدموا عا 
کون عزا له . 

وقوله : * وتوقروه 6 آی : تقخموه وتیجل وه ویقال : وتمروه مهناه : 
[ تتصروه ]۱ ۹ بالصسصیقے: و هو القول ا وق قات قال قائل : فالی من ترجم الهاء؟ 
واللجواب من وجهين أحدهما: أنهاراجعة إلى الرسولء» والثانى : أنها راجعة إلى الله 


AA ولك‎ elie ۾ یی‎ ioy 





«SCSI Sis: 


SHIA EN STEW 
(orl - dgl) 


IÓ 


== ae Pa <= 2 
人 二 “3 حععه وخترج‎ 


Furl 2৮ ৫১৫5 


| 
ios ae a | 


— ০০ عور‎ FAS  ںضااپ ال‎ 


۷ ۲۳ | ere ers = یھ ن‎ 
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০১৬ Ll SG اذا‎ 


Sy FES st 


anne 


سورة الاح اب 


পু Pirie at 
SAS IG AL Se ASS 


Ega 7 >, | ہے‎ 


a ۱‏ تس توس ۱ پا 
রসি‏ | مر لے পি PVs?‏ سر রে‏ 
Io iSi ১2285911555 Gis &‏ 


وروي بن عازب قال: ee‏ يوم یلعونه»» يحتي : یلقون ملك الوتء لا یقیض روح 
১) >?"‏ یسلم عليه2'؟ . 

وحن ابن مسعود قال: اذا جاء ملك الوت - مت ليقبضص روح الموّمن قال: ريلك RM ek a‏ 

وقيل: تسلم pay SAM pr‏ حين ৮15৯ ¿Diao DAA‏ شم اجرا 
us‏ = بحنی : 2 ۰ 9۴ 

JA isats nei fi ls ES شاهداً‎ SU 0 HL : وجل‎ IF 

1 ॥ ০৯১ ও ¿LA وميشرا للحن امن‎ aH, 

let e ole un ৮1-১৯ a ঠা و طاعتف‎ el” لف تج‎ gaat إلى‎ Leto sh 
. لسراج يسحتضاء يه قي الظلمة‎ a Y 

«وبشر المؤمدين بأن لحم من الله فلا ES‏ 

¿dd Y‏ الكافرين ৭০১৯০)‏ ذكرنا تفسيره في أول السورةء طودغ ৯1১1‏ قال 
عیاس و قتادة: اصیر عق آذاهم. و قال الرجاج: paje ২‏ عليه. و هذا cr‏ باية = 

» 8০০৮ SAS y dl «وتوكل على الله وكقى‎ 

قوله ti ৬৯ : 3s je‏ الذين آمنوا إذا نكححمٌ الؤمنات ثم ca‏ یه دلیل Je‏ 
أن الطلاق قبل النكاح غير واقع OF‏ الله تعالى رتب الطلاق عل التكاحء حتى لو قال لامرأة أجتبية: 
طالق» وقال: کل امرأة آنکشها فهي طالق» فتكي لا یقم الطلاق. وهو قول 


خر جه ایا 5: ٦ھ‏ ۳ دم وقال: صحيم قلت aus A pa‏ قال ابن ختیں: مظلم 3اقفیث وعسمد قال اين سعبات: 
لا e pa‏ وعزاه اليوطى أيضاء في لسر ٠۲۴/١ DPA‏ لابن آي شية وان آي التبا وعد بن حميد وفين AA‏ 
os‏ سحام وابن مردويه ih SF es‏ + 
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4 
٦ 
y? 


Las TL) Laj de رسو ی‎ 


بالمؤمتين والکافرین؛ Ses‏ الاش 


৯৮৯)‏ سن مَك قال هنا لك يا 


ot ৬৮৮) 


٠ 


y বা ৰা’‏ كهاتين»: وجمع بين 


ds ph 


7 


ajes‏ تعالی 


9 وم عليه 


t + = -‏ 59 و 
به فيه ترتیب الجمل فی الہ 


ASS UN لا ترتيب وقوع مماتیها؛‎ 
8০০8 حالهم‎ 2] 5 Aia! 
ES 26 ৪001৯ :০০ 4১ 


کت ليسول 


alzas ye E 


من قوٹھے: ٣‏ تن 


LY‏ کاوسم 


لوا بالك pe ০০৯ J‏ في جهة 


الكسول »5 والمؤمنين. 


وقہل : 


má dl ১১৮ 2৮৯ ০৮৯০০ e 1 -%৮ 


e EEG 
i2 Eu Zur AT 6১455553551 


اشد مطابقة في اللفظ ء 
وقرا ابسن کشیر. وایو 
بضتح السين ؛ و En‏ 
دَائِرَة السین؛ و 

اسمّء أي : داقرة السوء রি তি‏ 
بكم في ظلتهم الو وقرآ الحن 
يضم الين في الموضعینء 


ولاك ےر ul গু‏ سرو ومجاهد 


+ 
> > 7 
à 


A 


و رک 
وسمی 
تمالی المصيية التي دعا بها عله 
دافرة سی حیث پشال wh‏ الزمان : إنه 
پستدیر ۰ Ss yi‏ أن Y‏ والشهر 


| ونسسية مين حیست هي تقثيرات 


AA = paina] N iS panl]‏ قول 
AE A A 56 N‏ 
tas Ja ii st oy‏ 
التي حي عي طي الزمان : 
تدور بقوران “Ls LU It‏ تقول - 
إن أمر كقا يكون في يوم كقاعم 


دائرة لأنها 


سته كدا» فمن oe‏ پدوز مو و 


حتی ببرز إلی الوجود تنور Lad y”‏ 


المحرر الوجيز في تقسير الكتاب العزيز 


فيه » ومين هذا قوال انشاعمر: 
وداتر ات on al AN‏ 


: > قوال‎ ha y 


ری جوا بی ناتسبات a‏ تر 


وهذا كثيره: ویس أن تسص 
المصيية دائثرة من حيث كمالها أن 


الو !+ صن ৬ 48০31‏ و قد 


إلى هذا المعنى . 


Ball‏ من حيث تقدم الانتقام من 
الكفارء ২ ১১ ১17৯ ৬০ ১০৯১‏ 
الملم عن Ep‏ 103 بمقہات: وقرن 
باللفظتپن ذگر جنود اقه تعالى التي 
مها | بی وعتها نقمته yA‏ 
المنافقین والسش كين » فلكل mal‏ 
y‏ جهه من السعتىء وقال ابن الميارك 
فی کتاب لنقاش : جنوه الله في 
السماء A‏ 
في سبيل 
قال القاضی آبو محمد رحمه dal‏ - 


١ a -‏ 
قله نما ی 5 


وهذا بعيض من کال 

2 - وجل 

من جمل الشاهد محصل الشهادة 
من يوم يحصلها فققوله تعالى: 
نې Je ¿as cad JLo‏ 
১৯১৮ ১৯৮০‏ الشهادة فيه حال 
مستقيلة » وهي التي يسميها النسا 
المفدرة. والسحتی : شاهدا خلی 


الناس بأعمالهم وأقرالهم حين بلك 


۱۲۲ “Sk الت‎ 3 
الابتان‎ zu Ve 


نوم ৮.৮‏ * رمبشرا أهال االطاعة 
ب u um‏ تعالى Jay Lob, ٠‏ نکی 


o - 4‏ 
پتد رهم من عداس الله عرز وجل 


8755 جصهور الناس قي کل 
auie siR, AAA : ১৮০‏ 
مخاطية الناس» على ممتى : فل 
تھے: وكذلك الافمال ctas DA‏ 
وقرا بو عرو بی .2 Ty‏ وابن 
كتير * وآبو جعقر : AL Med‏ 
علی استمرار خطاب محمد 38 : 
JL! Silas,‏ الٹلالۂ Vds str‏ 
الجحدري : A‏ 
وسكون 1৮৯32 A py ¿rl‏ 
محمد بن امه ‘J!‏ وین 
عاس رضي اله Lig‏ 
di pis‏ يران » من ad‏ 5« ,1 
جعقر بن محمد : O‏ 
التام وسكون العين وکسر এ‏ 
OPE -TET R‏ 

عیاس رضي الله عتهماء 
las a JG‏ 


1 (৯৯১৮৮) ws 
ye «As 
تتھروہ باثقتالق:‎ 
وقال يحض المتآولین : الضماتر قي‎ 
PASA E A PU 
ريح ) هي كلها لله تعالی؛ وقال‎ 


p fe "2 


کحمهور mm)‏ ہت © هما 
一 一 一 ۱‏ 2 : 
تمالى: LS, «ct MN ৬৮৯‏ 
صر بن الخطاب رسی — 


و m‏ هي < 


#وتسبخوا اله*۰ وفی بحضی صا 
de Ay iio pl তাৰি‏ 
he‏ — ابسن عمياس 
رصي اه عنهما: end‏ 
a N, aaa ৭5০ টি‏ 
৯৯‏ 

قوله تعالی : Ze UP‏ باس نی 6 


يريك تعاالى فی پہحة الرضوآانء وهي 


۱۳۳۹ 


১ >] لشحرة حين‎ I La 
৬১৯৮7 لقتال‎ La 25 رسول اف‎ 
لمایلغه مقتل عشمان ين عفات‎ 
رضي اقه خته رسوله [لیهم؛ ودئاك‎ 
من‎ E قبل أن ينصرف رسول‎ 
a y afl الحْدَیٔبیّةء وکان‎ 
رجل: قال التقاش : وقيل : كان في‎ 
وثماتماتةء وقیل: وسبعمائة‎ il 
وقیل : وسحمتقتةء وقيل : ومائتينء‎ 
وبايعهم رسول اله 395 على الصبر‎ 
المتناهي غي قتال الحدو إلى أقصى‎ 
الجهد» حتی قال سلمة بن الاأکوع‎ 
على‎ HE وغيره: بايعتا رسول الله‎ 
tee بين‎ lie الموث» وقال‎ 
eS fe 
: علی آلا تفت‎ ES dm) bal 
و«المتايعة؟ في هن الآية مفاعلة عن‎ 


ples‏ فن 


البیع؛ لان اش تعالى اشثرى منهم 
انفسهم واموالهم بأن لهم الجتة : 
ويقي اسم A‏ 
الخلفاءِ والملوكء وعلى هذا سمت 


1 


الخو ارج متها ني ca‏ أي | اشتر وا 


بزصمھم الجنة مأئفسھم+ رمعا 
ie Ol Ga A Li‏ 
يمضيها اله تحالى ویمنح الٹمن: 
وقرأتمام بن العمياس بسن 
عبدالمطلب : لیتسا ارت «EL‏ 
قال آبو الفتح: لاك على حتف 
المشمول لدلالة الأول عليه وقزبه 


QA 


وقوله تعالى: 2 لته ۰4 قال 
جمهور المتآولین: eps BD‏ 
- تعسة الله تعالى ৯৪৯‏ 
نفس هذه الميايعة ‏ لما يُستقيل من 
محاسنها - فوق أيديهم التي يُمُدُوئها 
Jy lin‏ اس ون : 


=- 


এতা ‘ AA 


del এ‏ هنا 


المحرر الوجيز في تفسير الکتاب العزیز 


بمعتى قوة الله تعالى فوق فواهم. 
أي: في تصرك -ANG spa pais‏ 
على عننا _ تعديد iani‏ علیهم ستله 
حي بها. رعلی التأویل الأول 
৩৬৬০৩‏ ثصمة حاصلة پشرف بها N‏ 
ل النقاش : يد الله في الشواب قوق 
ایدیهم > لك » 
أي : تقض هلا العهد فإتما يجتي 
علی “ls 4:5৯ ৮৯৫৫ (৯115 ৮76‏ 
لا تہ وقرةً جمھور القرا:: LD‏ 
iLi‏ لَه الله بالدتسب على 


وقوله تعالى 


التسظيم: وقرا ابن أبي إسسق : দল‏ 
él «lo sale‏ بالرنع علی ان الله 
Ani‏ حر المعاهد» yA a FT‏ 
عا : ج4 مشمومة الهاء. 
وروي لاك هن این آبي اسحق: 
৮3‏ العمظيم»: الجنة» لا يقثى 
نعيسها ولا يتقضي Ly nal‏ 
ly “一 一 一‏ مروا وحصسصرزةۃ: 
والكاتي. والمامة: «نيرزته» 
Lay ১2৮০৪‏ ابن ৮০৪০১ ১225‏ 045 
৮০১০০‏ : لته 4 پالنوت» وقي 
一 一 ৭৮১৯৮‏ 2 
صي اه م س 
پڑت ٭* 
© -9© ضير ৮ ৮ 4৮‏ 
«المخلفون صن الآعراب» قال 
سجاهد. رغيره: هم রা ant‏ 
ومن كان حول المدینة من القبائل: 
o pr‏ عقروج رسول الله © نی 
Cas‏ عام الحديبية رآوا je <b‏ 
His‏ عظی ما من قریشی وثقیف 
وكتاقة والقبائل المجاورة وهم 
ads e ¿tr Y‏ يكن تسكن إيسان 


أوالعاك المجاورین Ipini sn)‏ 
عن النبي ১1৯৯০ MB‏ وقالوا: لن 


Ahlussunnahmedia.com 





الام آي الف کال ا لت نیا اکن کل رچ اروا لوا لادی 


Y — D-A‏ س 


SAMA 


SMA 
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۹-5 : * الاحزاب‎ Te 
¿UL ات‎ Je: شناهد ( أي‎ ০1৮৮১ i 31 الني"‎ ৮১1৮) : Jess 
CN AGA [১১০ £ och ) ৮১১৬) Ea لن‎ ২৮ (1055) 
لا آنك‎ ach : (وداعیاً إلى الله ) أي : إلى توحيده وطاعته ( باذنه ) أي‎ 
: فعه من تلقاء نفسلك ( وسراجا متيرا )اي : آنت لمن اتكيمك «سراجاً ». أي‎ 
1 . کالسراج الضي* قي الظامة مبتدى به‎ 
+ Lil من الله 9 كبير] ) وهو‎ pd “Ok কৰে টা. وبشر‎ ( A 
)الآيات‎ . . le لك فتحا‎ bas Új): قال جاہر بن عید الله : لگا ۔أآُنرل عولہ‎ 
. 29 النتم ] قال الصحابة : > لك با رسول اقه » فاتتاء فتزلت هذه الاية‎ [ 
.. قولهتعالي : ( ولاشطم الکافرین ) قد سبق في آول السورة‎ 
لا جازم علیه ( وو کل‎ ٠ ممناه‎ : "| এ৬ ( آذاهم‎ ৮১১) : قو له تعالى‎ 
. عل اللہ ) في کفایةرم ۳" ؛ وهذا منسوخ باية السیف‎ 

(۱) روی آحد في و السند » والخاري ق » سحیحہ غ خن عطلاء بن يسار رضي ال غنه » 
قال : لقيت عد al‏ عن مروا الما 5 قلت : أخييرني عن tee‏ رسول افد HOH‏ في 
التورات ے قال آحل এ‏ واس SG)‏ لوصوف سض سفته ف القر آن : ) nt‏ اتی زا دم 
شاهدا ومبتر! ونذیر) ) وحزر) للاتین » آنت ع.دي ورسولي Fl tr‏ لیس 
بفظ ‏ ولا غليظ » ولا سخاب ق الأسواق ولا يدفم بلسيثة السيثة » ولکن یمق وینفر ء 


e Le bel le pus e به الملة الموحاء » بت بقولوا : لالله إلا الل‎ (দে وان بقبضه الله حتی‎ 
Le Ge Liss ee CET, 

(۲) آخرحه ان حریر العطيري عن عکرمة وان اليسري قفالا : با ترلت ) এ‏ لك ال 
ماتقدم من ذبك وما تآخمر ) قال رجال من الژمتین : هنتا لك بارسول সলাত ০৩ এড‏ 
بك » اذا بلفسل بنا ؟ 97% : ( لیدخل الژمنین والوننات حتات . ۰ . ) الابة 5 43915 ও‏ 
سورة ( الأحزاب ) : لإ جر الزمتون OL‏ لم سن اله فتلا کبیرآ ) . 

« آموزك‎ Sl على اقه ) يقوك : وفوش إلى‎ Fs): delat > Je (م)‎ 
(AS Y a و کفی‎ Y e جيم من دوته سی ياك آمره وقضاژ»‎ SE Sb ce Gs 
al „ Lk» لاك‎ Uila 4 Ay gal vos au بقو ل : وحسكث‎ 
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قوله تعا ی : يا ايها النبي إنا أرسلناك. سورة الأحزاب . — 
Er DB Mr, stein 8 „bi - FE Bat a Da tet‏ 
واعد DB EA‏ یتایب آلتی إنا ارسلتدك شنهدا وميشرا Ds‏ 


3 
بر 


S eS os > z ا کے‎ 
De rs وداعيا جل الله‎ 


تم قال تعالى : < وآعدشم آجرا كريمآ > لو قائل قائل الإعداد Y o ৮৭]‏ عند 


الحاجة إلى الثتى” عليه . وأما اللہ تعالى فلا حاجة ولاز غیت یلقاه انقه و تیه | برضی به و يادة 
فامعنى الاعداد من قبل فتةول الاعداد للا کرام لا لاحاجة وهذا كا أن الملك إذا قين له فللان 
es‏ کرامه بی" له بیتاً وأنواعاً من الا کرام و لا یقول IB] GL‏ وصل تفتح باب 
الخزانة ونؤتيه مايرضيه فكذلك الله لكال الا كرام أعد للذا كر أجرا كريمآ و الکرحم قدذ ৬৮‏ 
فى الرزق أى آعدله آجرآ يآتنه من غير طليه مخلاف الدنا فانه يطلب الرزق ألف مرة ولا يأنه 
[لا بقدر .وقوله ) পোর্ট‏ يوم يلةونه سلام ) متاسب لالم Jar Pu Salla S > U or‏ 
لهم معرقة ولما سيحوه تأ كدت المعرقة حيث عرقوه كا ينبغى بصفات الجلال و تعوت الکال 
AL jw al,‏ 3 الدنیا ০৮‏ 11 بالرحة قال تعالى ( هو الذى يصلى عليكم ) وقال(وکان 
بالمؤمتين > lem‏ ) والمتعارفان إذا التقيا وكات أحدهما Y, = TL li:‏ محظا له غا بة التعظيم 
لا يتحقق بينهما إلا السلام وأنواع الا كرام . 

< اا الى إتا ارفاك u „Tate‏ ونديرا وداعا إلى Le, wah oot‏ 
منيرآ € قد ذكرنا آن السورة هها تأديب للتى عليه السلام من ر به فقوله ق ابتداتها ( یا آجا النی 
انق انته ) اشارة إلى ماينيغى أن يكون عليه مع ر به وقوله ( با آبها البی قل لازواجك ) إشارة إلى 
ما يتبئى أن يكون عليه مع آهله وقوله LPL)‏ اننی [۱ آرسلناك » إشارة إلى ما ينبغى أن يكوت 
عليه مع عامة الق وقوله تعال ر شاهداً ) حتمل وجوهاً ( أحدها ) أنه شاهد عل الخاق يوم 
القامة کا قال تعال ( و :کون الرسول Sle‏ شهیداً ) وعل lia‏ فالتی بعت Wasi laali‏ 
الشبادة ويكون فى الآخرة شهیدا ای مودیا نا تحمله ( ثانيا ) آنه شاهد أن لا إله إلا اه , 
( وعل هذا لطيغة ) وهو أن الله جمل .الى شاهدا علق الوحدانية والشاهد لا يكوت مدعي فالله 
এন‏ } مل التى فى مسثلة الوحدانية مدعيآ ما لات المدعى من بقول شيا عل خلاف الظاهر 
والوحدانة أظهر من الشمس والتى عليه اللام كان ادعى النبوة امل انقه نفه شاهدآ له فى 
محازاة كونه شاهدآ لله JS JE‏ ( واقه یبد آنك لرسوله ) ( وثالتها ) أنه شاهد ف الدنيا 
بأحوال الآخرة من الجتة والتار والميزان وااصراط وشاهد فى الآخرة بأحوال الدنا بالطاعة 
و العصیه والصلاح والقاد وقوله ( و میشرا و تذیراوداعیا ) فیه تر توب حسن وذلك من حیست 
إن النی عله السلام hals Jol‏ بقول لا إله [لا اقه ويرغب ف ذلك بالبشارة فان لم يكف 


dls Ub حم‎ 
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قوله تعالى : إنا أرسلناك شاهدا ۔ سورة الفتح . Ae‏ 


Í Pordo D Par?” Ass. e y 


二 oA otb E 


o > ». 2. کر‎ > Fare J - e 
لتؤمنوا يالله ورسوله- وتعزروه وتوقروه‎ 821,399 17৮9 1444" إناارسلتتك‎ 


> جر سد ير >= کا‎ As As 


وصبحوه بكوّة واصيلا 2 


op PRN fe Sal 91.2] ol Lv, ) با ا منیت رحیما‎ 


<« المسألة الثاتية » قال مناك ( وکات القہ ০৮১) ৮৯১ ( ৮১ (le‏ اقه عز بآ حکیا ) لان 
قرله ( وقه جنود الموات والارض ) قد بیتا آن ا(2صود من ذ کرھہم الاشارۃ lial sat J]‏ 
5 قال تعالى ( أليس انته بمزز ذی انتقام ) وقال تعالى (iz il eb)‏ 
وقال تعالى ( الجزيز الجبار ) 
< الماألة الثالثة » ذکر جتود السموات واللارض قل إدعال الومتين الجنة » وذ كرم ههتا 
بعد ذكر تمذيب الكفار وإعداد جمتم » نقول فيه تر تیب حسن لان انقه تحال ينزل جتود ال رحمة 
فيد عل الأو منين مكرمين معظمين الجنة ثم يليهم ২10 ৮৮‏ 458 (و یکفر عنهم سيثاتهم ) کا 
بینا تم کون شم القرف والزان بقوله ( وکان ذلك Gl xe‏ فوزا عظیماً ) ويمد حصول القرب 
والعتدية لا دق واسطة الجتود فالجتود فى الرحة آولا بنزلون و یقربون آخراً . وآما ق الکافر 
فيغضب عليه أولا فيبعد ويطرد إلى البلاد النائية عن ناحية الردة وهى جرتم و بسلط SDL ore‏ 
المذاب وہم جنود الله کا قال تعالى (PAL Slax Nias ESM SIM. le)‏ و لدذلك 
ذكر جتود الرحمة آولا و القربة بقوله عند اه "خراً » وقال هبنا ( غضب اقه علیبم و لعنهم ) وهو 
ty‏ والارض IPT‏ + 
قوله تعالى  :‏ [نا آرسلنالك شاهدا و میشرآ و N yie gI Tyi‏ باقه ورسوله و تعزروه وتوقروه 
و تسبحوه بکرة واصیلا 5 . 
قال الفسرون ( شاهداً ) عل آمتك عا یفملون کا قال এচ‏ ( ویکون الرسول le‏ شهیداً ) 
faale SLOT LJ) JE Jls al oj Jla ০ ১‏ ( وعله بشبد آنه : لا إله إلا ته ج قال 
y‏ شمد انته آنه لا له [لا هو و الاک وآولوا الم ) وه الانباء علبم ¿ADM‏ آتام 
اه علبا من عنده . وعلمهم مالم یکو نوا یهلمون » و لذلك قال تمالی ( فاعل أنه لا إله إلا الله ) أى 
فاد و قوله ( و میشترا) لن قبل شمادته ول مها و یو افقه فیبا (و نذیرآ) لن رد شمادته و خالقه قیها 
ثم Lb ০৫‏ الارسال على الوجه الذی ذ کرد فقال ( لوّمتواباقه ور-وله و تءزروه و توقروه 
و تسبحوه بکرة وأصیلا ) وهذا حتمل و جمین : ( آحدهما ) آن کون الا مور الار بمة الذ كورة 
কা‏ على الامور المذ كورة من قبل فقوله ( لتؤمنوا يانه ورسوله) مرتب على قوله ( [نا أرسلناك ) 
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arts attest REFERENCES‏ لغم تم 
من 350 ts EG) Ses Sie Es BARTS BALES Usa‏ 44 - 49[ 

وبقو له és Gl HAY‏ ۷/17 حراب :44] يشر إلى آت التحية [ذا قرنت 
بالرژية واللقاء إذا قرن بالتحية للا يكوت إلا بمعتی روژية البصر والتحية حطاب یفاتح به 
الملوكء فيهذا أخير عن علو شأعهم ورفعة درجتھمء و؟نہم قد سلموا عن آقات القطيعة 
بدوام الو صلة. 

3৯ 4৯৬০‏ لخ آجراً كريراً» [الاحزاب:44] يشير إلى سيق العناية الأزلية في 
حقھم؛ لان فی الإعداد تحریفا بالاحسان السایق,والاجر الکریم ما یکون سابقّا على 
العمل؛ بل یکون العمل من نتائجح ذلك الكرم. 

ٹم آخبر عن افضاله Veit 30.271 ৩1 450 তা 5৯ ১0৮5 4/55 e e‏ 
[الاحزاب:45] يشير إلى محبوبيته أي: إنا أرسلتاك من SB] prt‏ عالم الوجود #تاهداً» 
أي: شاهذا لنا ببعث المحبوبية وشاهدً! OLJI‏ بعطف المحبة AS‏ > [الاحزاب: 5 4] 


لعيادنا المحبين الطالبين بروية ১০৬৯‏ «#وَتذِيرا» [الاحزاب:45] للطالبين الغافلين عن 


كيال حسننا وحسن كيالنا لوَدَاعِيآ» [الاحزاب: 46] كلا الغفريقين إلى الله إلى عالم آلوهيته 
بإذنه ৮-1 723৯‏ 4 [الاحز اب:6 4] أي: بأمرنا لا بطبعك وراثئك؛ لأنه لا ييتدي أحد 


)01 قال الورجيبی: [تا شر فتالد بر سانتتا» و تخير عتا حير صدى» قتهدي باك قلوبًا عمياء» أرسلتاك LJ iial‏ 
لا AN a ds‏ فيه بركة 
Buena u‏ ویشھد غكء ومن ئم جعلك الدئیل علیتا عمي وضلل؟ قإنلك البشير تيشر من آقيلنا 
عليه بالر ضوان» وتتثر من آحرضتا عته oily co YA‏ حل مشاهدة الق یاتا يك آخنناك عنهم. 
فلا تشهد شهو دهم وخیبتاك عنهم ১৬‏ یشهدوت متك إلا ظاهرك وآتت لا تشھد سواتا بحال۔ قال 
الو اسطي: شاهدا بای للحق إلى الحق مع ا لحق ليوم لا يقيل فيه الى [لا الحق. وقال جمفر : Al Gela‏ 
الله ds sds pl sail et DY‏ يفتخر بالتيوة ليصم له يدذلك الدعاء إل سیدہء فمن أجاب دعوته 
صارت الدعوء له سر اجا متا یدثه على سيل آلرشد ويبصره عيرب التفسى وغيها. 


SES می سس ہیں اھ سیت تم‎ ৩৯৮ ৬৯ 
Les IG “SE IES 5 দে 5.9০ 5৯৮25 ০৮৯০ ৫৮ ২৮৩১ کم‎ 
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ليصيروا إلى كيال يعدهء G1 HSS SP‏ [الفتح:7 ] يبدل أعدائهء «حَكِيًا» [الفتح:7] 
فييا يعز أولياءه. 

ثم أخبر عن سر الرسالة إلى أهل الضلالة بقوله تعالى: tia SEL UP‏ 
[الفتح: 8]» يشير إلى أنه لما كان آول خغلوق خلقه الله تعا یل کان شاحدًا بوحدانية الحق تعالى 
৮৮13 as Y,‏ والمعادن والنبات وا خحیوان cls On‏ والشيطان والاتسان» وكل 
Le‏ > — فيه روح؟ SA]‏ یگل UL ac‏ يمكن للمخلوی دركه rm‏ أسرار sallasi‏ وعجائب 
tAr‏ وعرائب قدره بحيث y‏ یشار که فيه ta y‏ وهذا Ju‏ ہے" (علمت ما کان وما 
y‏ لأنه شاهد الكل وما غاب فظة. AALS‏ تحلق آدم اقيعة ولاجله قال H‏ 
«کنت نبیّا وآدم بين الروح وافخسد. او کنت خلوقا وعالا بأني نبي وحكم لي بالنبوة وآدم 
بين أن يخلق له روح ثم خلق له جسد ول BB‏ بعد» ۳. 

واحد منهیا شاهد: وآما ما جزی عليه في امتتاع الس‌جود لادم من: الاکرام: 
وال( خراج من اخنة بسیب الخالقة: وما تاب الله حليه... إلى أخحر ما جر ى ade‏ 

وشاهد: -خلق إبليسء وما جری عليه عین: امتناع اسجود لا دم والطر د و اللن 
بعد طول عبادته ووقور علمه بمخالقة آمر واحد» فحصل له بكل حادثة جرت على 
الانبیاء والرسل والاعم فهوم وعلوم قلا تحصل لروحه ما أمكته حصوله من کال العلم؛ 
واحال لکیال الربوبية الاهية قي عالم الارواح؛ آراد آن یزداد نورّا! على نورء rat oly‏ 
YU‏ عل كيال )5 di‏ رو حه 3 alls‏ على وجه «Las y AS Leim suds pil‏ أقصى La‏ 
یمکن من الا کرام ثم رياه بلبان العناية في -حجر اغداية»ء إلى أن أرسله إلى الأحمر والأسود 

J eà في متابعة الرتبة‎ 3 92৮2 

AS la‏ $ [الفتح: 8 ]» پیشر امته هم في متابعة الرتبة الحجويه. التی هي 
مخصوصة به من بين ساثر الاتبیاء والمرسلين - علیهم السلام Pd‏ ]8:41[ 
৯2 ০19১ 01)‏ تعيم قٍ اتحلية (8/ 6( 
)€2 تقدم এটি এট‏ 


() قال البقلي: اي: شاهدا علی توحیدهم ومعرفتهم و خبتهم وولایتھمء وبتور اللہ bE‏ قلوجم و ساره 








AN‏ ا لاسام کات ا لحصایناع 
EEE E ANSIA‏ 


(JATI = ¥ A 7 


SE OWA) 


[me VTE 


ale. „le, asza, al. 


ال AS LAr 1০৮51‏ ا 


ع دکلیه اجه وا لد راسایت 1 لاستلامته با لصاء‌سایقا 


وديس كسم اكول Leser son‏ 


SANTAS om ZAR ۱7۷ ৩০৬৩ 


AO => 
~ 


._°, + 一 一 æ 
(oles Salsas AS) 
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SAY‏ تقسیر الهز لسورة الأحزاب 


۲ - #وسَبّحوه بكرة وأصيلا» صلاة الصبح والعصر والأصيل مابين 
العصر والليلء أو الأصيل الظهر والعصر والمغرب والعشاء. (وسبّحوهي 
cad‏ آو الصلات» آو الدعاء . 

- «يُصلي عليكم» صلاته ثناژه» أو إكرامهء أو رحمتهء أو مغفرته 
وصلاة الملاتكة دعاؤهم واستغفارهم «#من الظلمات* من الكفر إلى الإيمان أو 
من الضلالة إلى الهدى.ء. أو من التار الی الجنة . 


A PR ERDE: A 一 
وسسراجا‎ ০4৩ ৯১ af a 55159 Di Vea و منشرا ود‎ lig ii,” 


So ے‎ 


iT ৮৮১ a 0০ 5 مرا‎ 


"E পলা লা এ পে A = کر‎ Ma 


REF FERN‏ ودع آذ نهم وو ڪل عل آنته و 


to‏ - «طشاهدا» على أمتك بالبلاغ «وميشراً» بالجنة «ونذيراً» من التار 
د 

= #وداعيا إلى الله 4 ای طاعته آو الا سالام > او شهادة آن لا !}< 
إلا الله «بإذته) بأمره «ع» آو علمه = أو القرآن./ #وسراجاً» القرآثء أو 
الحديبية فتزل علیه > laa Did! 36 De‘ ৩৪ LY! ২০‏ 

De. > 

i চিক তা 
والمنافقین‎ ১৯৮১) mis مه‎ nes, سمیان‎ ৯১ E ALO #ولا تطع‎ - 
اد کر آن‎ Las قالوا: يا‎ 3 I و عت | < بن سعد وطعمه بین‎ বি سن‎ <! 


Lila‏ اليب رو اه الطبري في تفسيره ( 4) عن أ: نس رضي الله ae Sey ce‏ وذکرہ 
ابن الجوزي (5"/ (হিট‏ عبن جابر بن عبد الله وذكره السيوطي في أسياب 





৮১০০) 0৬১১452125৪ 
SLR IKIPE AINE 


Cao Ts ے‎ ০৮৬) 


B FPES) 


€ এ 26) ۰ da ওঁ 


De e রা A ہے‎ EE 
ale, sles, asses Vw 


> ED lA رات‎ 

الط و ری اسن Geri y tl‏ 

CATAMARCA AD عم دکلیه‎ 
E sie می‎ ৮০) ০ کک #د‎ = u ور‎ ৰু 
SANZ سعود‎ rs SSM Bale 


TEN اح‎ 
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৯৯) ৮৮ এ‏ القتح 


eal yau S Cy‏ أو pra‏ صلےه ۔ ظنت ul‏ » عطفان لما Ex‏ ال سو ل/ کل إلى 


الحدييية آته یقتل آو ينهزم فعاد رسول 612০ ৮৮৮ E‏ 


an wien pe hr ا‎ oh 


AL TFT I Ss A ió A | 


= 


= 
as g 


اس Us A Ses, git‏ ال r‏ 
ع گر hss‏ ید إت الت 4 يعو نك }2 এ হাতে‏ ید آنله فوق 


سے 
سے 


Kun Eur 
a 


ور سے 

= +. চি af ogee SS". | পাতা পাশ سے سے‎ Yu 
Cy 87555 2555 05 ৯ LSE EET أيد يهم من‎ 
jl be 


٦ 
سے =- = لے‎ 


AJL #شاهدا» على أمتك‎ _ A 
tu للمومنین #وتذيرا» للكافرينء أو‎ A ما آرسلت به‎ ml bor 


٩‏ - #وتمزروه» الضمائر الثلاثة cab‏ فتوقيره بإثبات ربوبيته ونفي الأولاد 
والشركاء عنهء أو التعزير والتوقير 0৮0‏ فتوقيره أن يدعى بالتبوة والرسالة 
دوت الاسم والكنية» أو تُسَوّدوهء والتعزير المتع وها هنا الطاعةء أو التعظيمء أو 
التصر . #وتسيحوه»”"' بتتزيهه عن كل قبيحء أو بالصلاة المشتملة على التسبيح 
«بكرة Al,‏ غدوة وعشيا. 


٠‏ #يبايعونك*» بيعة الرضوان #إنما يبايعون الله OY‏ بيعة نبيه طاعة 


MEVA ,/۷( راجم : هذا القول وما قبله قي تفسیر ابن الجوزي‎ C1) 

)1( فالضمیر عائد الی اشه وقد روی الطبري في تقسیره (۲۲ ۷۵) عن قتادة أنه جاء في 
بعض القراءة «وتسيحوا الله يكرة وأصيلا» فعلى هذا يكون العز ذكر في الضماتر الثلاثة 
قولین : الاول رجوعها إلى الله تعالى الثاني رجوع الضمیرین في #اتعزروه وتوقروه؟ إلى 
الرسول 385 والضمير في «تسيحوه» إلى الله . 
راجع: تفسیر ابن الجوزي (۷/ £۲۷) والقرطبی TWIN‏ 





ADAM RAE e al ELLY | 


(A111 - 041) 


وراسۃ us‏ 
asf‏ .املك نع اللەین ০৮৮০০‏ 


CECR S = | 


= 
0 
a 
চি 
= 
T 
= 
= 
৬) 
= 
= 
= 
৬) 
N 
E 
r= 
3 


#تحيتهم يوم يلقونه سلام4 قال A‏ يعني: تسليم المللائكة عليهم. 
وقیل : تحیة بعضهم بعضا. وقد سبق تفسیر ذلك. 
ا اتی رجا تہ تس E D Gais ১9‏ ۳ ک- 


8 ع‎ কা ie Te eS 7 aih E ত 
EE N=; 
A পি 


#وشاهنا»: حال مُقدذرة. 

Lele 5}‏ إلى الله 4 قال ابن عياس: إلى شهادة 
وقيل: إلى اللإسلام والطاعة. 

#بإذنه» بتيسيره وتسهيله. 

فإن قيل: ما منعك من حمل الإذن على ظاهره؟ 


OO BIL SN 


MEV POD تفسير مشاتل‎ OV) 

۳۱۹ /۳( اخرجه الطبراني في الکبیر (۱۱/ ۱۱۸۶۱2۳۱۲ والنطیب في تاریخ بخداد‎ Cv) 
ual وابن أبي حاتم (۹/ ۳۱۶۰). وذكره السيوطي في الدر (۷/ 2۲۶) وعزاه لابن‎ al Vt خ۸‎ 
حاتم والطبر انی وابن مردويه والمخطيب واين عساكر.‎ 





۱! س ررق‎ KARL A 1১5951৮0531 


(ABIT - 041) 


درا 
د لا دنن الله بن دق 


ESA 


{ 


= 
0 
0 
8 
এ 
T 
= 
= 
৬) 
= 
= 
= 
৬) 
N 
E 
r= 
7 


= سر مر‎ 
u Dis ۳ à مذكور:‎ : E (۲ رة السو‎ 51১৯] 


=> 


دآ آزسَلتلک ১ al gar 3 DL batig O Grs Gas lá‏ 
US) ৩৯৮৬ Ze Bl ES els Fil ১৮০৩৯ £‏ 
يد ef G38 BT‏ تن کت تما ‘le ES.‏ تقسفء 
وَمَنَ sans 524 e ape‏ 
قوله تعالى: #إنا آرسلناك شاهدا4 قال قتادة- شاهدا علی آمتك بالبلاغ" . 
وقیل: شاهدا باعماشم CEL bls SL La)‏ 
وقیل: شاهدا مبيئاً شم ما آرسلناك به الیهم" ‏ وهو مثل قوله: وجتتا بك 
على هؤلاء شهيداً4 [النساء:۱؛ ]» وقوله: ویک ون الرسول علیکم شهیدا؟ 
[الیقر ۲۰ 4 ۱ ]. 
قوله تعالى: #ليؤمنوا بالله ورسوله4 قرأ ابن كثير وأبو عمرو: "ليؤمنوا.. 
ويعزروه...» ويوقرو" بالياء فيهنء وهو الذي يقتضيه نظم الكلام. وقرأ الباقون 
بالشاء فی۔۔ ৰ ٠‏ ;| ل هم : إنا أرستتاك لتؤمنوا. وقدذكرتافي 


)١(‏ في الاصل: التبوة. وهو خطا. 

(۲) عند الاية رقم: ۹۸. 

(۳) آحرجه الطيري (۲۲/ 8 ۷). وذکره السیوطي في الدر (۷/ ۱ ۵) وعزاه لعبد بن ميد وابن جرير. 

(5» ذکره الاوردي (۵/ ۱۲ 4)۳. 

(৩)‏ مثل السایق. 

)١(‏ الحجة للفارسی ATT)‏ ۰٠ء‏ واجة لابن زنجلة (س:۱ ۰۷ والکشف (۲/ ۲,۸۰ والششر 
Ai ardid silo Y)‏ 








== a q 
BEINEN 
CAVA 2১ 


GER CHE 


>= FDA a 


Alu ৯৬৬০৯ 
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Yer ۹ ۔‎ ٦ الّیات‎ LAI سورۃ‎ 


= 0 aa : a = = ¡ 8 : : سے نے لس للك‎ + =r = লন লা 
- ie a AY | ws k سر‎ সি و‎ ٣ را ہے۔۔‎ ৷ لصتا‎ IL List| سی‎ $.) l دایره‎ = += E 
n= CU. = o" a : এ noo | x 0 
[77 


= + e des ۳ ae ۳ মি ف ا‎ i 
- والا سم‎ La نفس سس‎ ¿alas سما كات‎ y پو عد سو عا ؟ بالفتحء‎ oe ls Sop الج و‎ 


السوء؟ بالضم. وقرئ #عليهم دائرة السوء» يعني : الهزيمة والشر. وسن فتح قھو سن 


a 


= 


এ 3 - =] -> 2‏ قا ای« 
او فتمحها tea) ১3] “J‏ فا ين فارس والروم؟ 
E z Fel . li‏ 
وا رض اكثر من فارسى والروم. 
an dao - =‏ ائسخل A ecole‏ عياس - 
Li‏ ۹ 


قریشء وعذا عقیب ذگر المنافقین وساثر المش رکین. والمراد فقي الموضعین التخویف 
والتهديد. فلو أراد إعلاك المنافقین والمشركين لم يُعجزه ذلكء ولكن يو رهم إلى 
اجل عسمحی. 

قوله تعالی : 59 EA‏ شنهدا ومشرا وتزیرا © 
A‏ ڪر i5‏ 0< 


قوله تصالی : Gla yt AA Gi‏ قال قتادة : على EAL El‏ وقیل : شاهدا 


A a zafe A Mm sAr 
لت‎ 


اا ۱ سس A‏ وتو قرو 


۰ CT } "i al = | 1 ager e ২ = ۳ [| Lt. hr ۰ i 
: وقیل‎ . pin عليھے باعمالهم من طاعة او معصيه. وهی : مبینا لهم ما ارسنناند به‎ 


= ۷ ۷ ۹٩ص والمسير‎ RA {3} 
1 I z E 
- ۳۱۲ ۲۵ النکت «المیرن‎ )۳( 


= 
0 
0 
8 
এ 
T 
= 
= 
° 
= 
= 
= 
رو‎ 
و‎ 
E 
r= 
< 


۹ . ۸ سورع الشتح: اللآيتات‎ | e.f 


شاهدا علیهم يوم الشيامة. فهو شاعد أفعالهم الیو م ۰ والشهید لهم يوم oie Lali‏ وقد 
مضی قي التساء» عن سعید بن المستب"۲۱ هذا المعتی مت: 


polos abs التار لسن خقغصی ؟‎ u" $555 >. am لسن أطاعه‎ OT 


1 . 7 تن ع وعد‎ a = = cv) 
واتتصب‎ almas ass اشتقاف الشارة‎ EE Ah سضی هی‎ Ady = قي‎ 


و غير 
AA la‏ وَنَذِيرَّاه على الحال المقثّرة. حكى سيبويه”؟؟: rn Lome‏ معه صق 
16৮৮‏ غدا۔ غالمعتی : إنا أرسلناك مقدّرين بشهادتك یوم القيامة. وعلى هذا تقول : 
F | = & F == A = “io ভাতে rs Ai‏ 

« باش bain‏ كثير pees Sly‏ وآبو عمرو : seb tyes‏ 
As hs A SUS‏ كله بالياء على الخیر۔ واخحاره آبو غبيد لذكر 
السؤمتين قله 3 LL telas‏ قله ققوله: > alas Ll, $j‏ فقوله: 314 all‏ 
de OL SHUN LBS‏ الخطاب" "۰۴ واختازه ابو حاتم. 


2 i = (৭) চু = F سے‎ = + 1 5 এ আলা Ae 
التعظيم‎ oa - وعوروه #ه أي : تعطمو ة و رسحمو ھ ؟ قاله الحسن والكلبي‎ # 
نتخیر ورد و تمنعو ا و اس التعزیر فی الحد ؛ ا ڑھ مانع. قال‎ na los والتو قیر۔ وقال‎ 

„LAJ ০ "=p 


ألا مَكَوَثْ ld a oo ieli c min‏ 
এ (1)‏ !~= علدا i=)‏ ولظا: سعید بی جبیر ‏ وسلف هذا !١‏ ی ن سعيف يرن السسيب 75/51 , 

. ۲5۰ /7١ وآخرج قتادة الطيري‎ TATS النکت والعیون‎ CT) 

TOA ۰ ۲۱ ۷ CT) 

Cf)‏ في الکتاب ٤/٦۲‏ ۔ 

() قرلءة این کثیر وأبي عمرو في السبعة سس ۸۰۲۳ ۰ والتیسیر ص۲۰۱ . 

() النکت والعیون ہ۵/ ۳۱٣۷‏ ۔ 

(۷) آخر جه الطبري ۲۲۱ ۵۷ ۲ . 








€ 


Gaal 


(ea ANN SS) 


BE ALR Bad 
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Yo Hs ياك‎ 1 0৮৮৮৮ ۱ ۵ سور‎ 


قوله تسالی : AE e E GS‏ بتهید NM Es‏ 
تدا و چ 
Laila‏ يذ لقاع الا ؟ 


o‏ زمانء والعامل فيه: 
د گر أبو الليت السمرقتدي : 241৩‏ الخلیل ین آحمد ه Le‏ 7 
رسول الله يك آتاهم في [مسجد] بني CA‏ فجلس علی Ali, Fall‏ 
نر کارت هرا س هه ای لی 
IS a u‏ 


لتي في [مجدا بتي 
طُلفَر ومعه این مسعود ومعاد وناس مرن اصحابه ‏ فا 
هذه الآية: DE + CE 1} ESS‏ 

Jia oe ea 


pat) 


kl ل لي رسول الله 26 : سس حلي‎ ie the eal ae, apo “hs 
لب8 قال‎ Jaf علیلت 4 عليلك‎ i-i 


Uma | 5,2 


SEA E AS بکھید‎ 25 


AE oe E 151 এককক [নি #التساءمة‎ 


Pla a ly 


- تقر قا لیا‎ ۳ ole ادا‎ = Mi i La 


7 = = 8 a E q = m a 一 i g = 1 
إلى‎ ro بداب قوله : ر ھت راسی - آو ر سی‎ lay 

. 8 2 ر/١ إعراب القر أن للتحاسى‎ C1) 

(۲) تفسیر آيي اللیث ۳۵۰۸/۱ + ابر 


نو ان سيسات البصسري » و السلا رك !> Lal a‏ الطيراني في TET ١ ৭ poe +l‏ 


ن te‏ عو محمد بن القاسم اليخوي : رابو كامل هو الجسدري : وقضیل 

এ‏ و سا بیس 

حاصرتين sexe‏ رمات الهيشمي فی num‏ انز و اتلد ۷ ۶ : روا pli‏ اني ور جا له ثقات۔ و سسجد بتی خظفر : 

Kin‏ اس حسجر في Sly!‏ ۵ ۰ ۱ قي dama Ler‏ بت فقسالة») عن sr!‏ قو لے : لن“ اعلے 

روج محمد بن alar‏ غير هدا. وقال في القتح ١ر ee : 8٥۷٢‏ بلي A‏ الیقیم + و یصر قب 
بمسجد الیخلة۔ ویٹو এই‏ محركة: يطن من بني سليم. القاموس (ظفر ). 

(۳) في صحیحه CE OATS‏ وهو عتد أحمف 1١17‏ ۳). 
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EN ATI سورة النساء:‎ ry 


A‏ فعصت رأسي ‏ فرأيت دموعّه : تسیل. 
قال علماؤنا”'؟: بكاء النييئ 6ه إنما كان لعظيم ما JA oe LYI ala ani as‏ 
بالتصديق cm‏ و يو ar‏ 


المطلع وشدة الا سر ]3 sh‏ با لا El ges el‏ على ىنهم 
به كه يوم القيامة شهیدا. 


والإشارة بقوله: deb‏ حَتؤلتچ٭ إلى كفار قريش وغیرهم من الکقار؛ وانما خحصل 
کقار قریش Libs ON + SUL‏ العذاب أشدٌ عليهم متها على غيره” 
روية المصسجزات : وما أشْلهده الله على يديه من خوارق العادات . 

والمعتی : قکیف یکون حال مولاء الکفار یوم القيامة ۱5۱ AE o C‏ 


نی 


بکهید وجتتا يك 5 عتولته کهیدا6». آمُعذبین آم منشمین(۳/۳ وهذا استفهامْ معنا 
Ci}‏ 
التوبيخ = 
وقيل: الإشارة إلى جمیم آمته ؛ ذکر اين المبارك : آخبرنا رجل من الأنصارء عن 
المتهال بن عمروء حدثه آنه سمم سعید ین المْسَیّب یقول : لیس ین یوم الا تعرزضصی 


على ‚Kan, PIF এ ME . vga!‏ قیعرفهم LL «elias!» A‏ یشهد علیهم 


Ae لہنادھم‎ ৷ 


পর পি Een 


سی 


يك عل Gia Ste‏ 
ومو ضع Cade as‏ بفعل مضمرء التقدير : (Mir ০259৩‏ كما ذكرنا. 


. 5 ۲۷ السشهم‎ )١( 

(۲) المحرر الوجیز ۵٩۵/۲‏ ء ووقم فيه: ... للات وطاة الوعید اشد علیهم... 

)٣۳(‏ فی النسخ الخطیة : معاقبین : والمیت من (م). 

() ینظر معاتی القر ان lr ll‏ 2۳ . 

কেও‏ تعیم بن حماد في زيادات الزٍ هد لابن المبارك (۱). قال ابن كثير عند تفسير هذه الایة: فيه 
اتقطاع ؛ فان فيه رجلا لم یسمء وهو من كلام سعيد بن الميب لم يرقعه. 

: معاني القرآن نلز جاج ۲ ۳ ۰ ویجوز ایضا آن تکون «کیف» في محل رفم خبر لمبتدا مسحقوف» آي‎ CV) 
. ۷۸۳ - TAT ۲۳ فكيف حالهم أو صنمهم؟ ذکره السمین الحليي في الثر المصون‎ 





৮ ول‎ vY 


لے ھا ا ار 11 ۳ 
~~ 
> و 


توت وی 


PAGINA ASES a AY 
والتوق 1۹۸ هر‎ az Lt 


olt tka pron 


الغوائرالشوق إإى علو القرآن و عام الان 
IAEA‏ 


كتف عدز yt ١.‏ 
د ‏ زک تاسَعیّدعلی 


৬৯৬০১১০০০৬৬ - ZA ts 


0 ILL 


یچ مب ی۲ 


nn Aal ০০০3৪ 
(+) و الذم‎ zali 


وف کاب dl‏ تعالى منه كثير . الدح للموٌمتین والذم للکافرین ء ومدحه 

aa‏ عل الختيقة وضمه هو الذم عل e AMS‏ وقد مدح الله ১৮‏ سے 

بقوله My‏ لا إلة إلا هو ৩‏ القيوم » ( سورة اليقرة : ۲٠٠١‏ » سورة آل عسران : 

u, u si A وقوله تمال : < قل‎ ۰ 

SEN NE‏ 3 سورد AA‏ : 4-۰ . حی قال بعض العلماء : لكل أحد 
e‏ ونسبة الله تعالى : PY‏ هو الله أحد » . 


) 45 - 4۰ : وذاعيًا إل الله بإذنه وسيراجا ممتيرًا 4 و سورة الأحراب‎ Way rms 
S LA p ومدح نبيه سین ق آات کر » متا قوله تسان‎ 
: y SS A بیتھم‎ SUE) الكقار‎ Je Sisi ias cally 
Dp الحامئون‎ ৬ ومدح الومتین بقوله تعال : < التاتبون‎ 5 
৯৯৯ وافافظون‎ SA oo الراکمون الساجدون الامروت بالعروف والناهون‎ 
. ]) ١١۴ : الله > و سورة اتویة‎ 


وذم سبحاته وتعالل الكافرين بايات كثيرة متها قوله تعالى : « إن الذين 
كفروا سواءً عليهم أالدَرْئهُحْ أم A‏ لا يؤمدون ভল হলা) € 3) লি‏ 
١‏ - ۷ وذم النافقین بقوله : ঈ‏ 225 الناس A‏ یقول آمنا با / والیوم الآخر 


. ٩/۲ : والسن‎ ۰ ۱.۰ 14 + ALD انظر : تقد الشعر‎ (o) 











٥63۸۰۷ 


اکير لو لآ باه لا ده سح اه e pr alis‏ = مک ৮‏ وات من ماسب “i‏ = ای وا x!‏ وس pe Y‏ 
تن ر 
ন En b y‏ معتى 


عزاو خاتم 1 = dns‏ = بسح llo «dl‏ ہے 了‏ پان নি‏ ۱ = 3 أن : I‏ سے ! یی ا عضا ال m‏ ج F‏ 
ALE‏ وحین یٹزل پدزل عاسلا حلی شريسة سسمد و کاته بعضی استه. 
kn‏ بح : da ds y „4 ei‏ ش Bel‏ ان سے sm‏ > لگ نيا q‏ الت b‏ و کا 


Fluke 
A N اذكروا الله ذكرا ككيرا» أثيرا عليه بضروب الثتاء‎ st ont وه ديا أبها‎ 


„Hi ot عاو‎ apy 5 5, ha ও gle 8 =! ¿AA AO ل‎ 


۳1 "له‎ $ «y اع‎ | y + য় === | $ i جات‎ 


وھ sb‏ سی‌صوه بک «a,‏ ۴ 
وسالاتكة التهاار بجتمعرت قهماء ورعن قتادة هر لوا: 
Y‏ وقرة إل" باتله االعالى المنطيسمء رالفملات Lg FH gl‏ الله وسیسوه مو جسهات إلى البكرة 
والاصیال * کقولك : صم رصل يوم اق ممعةء والتسییخ مح جملة SAM‏ © واقا اتحص سن سن اتراعه 
ali] SL) ESA Ene‏ على سائر الاذكار ؟ لان معتاله نريه Gla‏ 


| وسا سے LEJ‏ و مک اقا سے 


ua قإنها‎ > y le al! ess ان ان پر الق بالل گر و کشا ه‎ se » ات‎ h لا پچ ز سا يه هن‎ Ls 
یکرت وهی صللاة القجر . واصیلا وهی صللاة الظهر والعصر‎ pr جملة الذكر ثم حص من ذلك‎ 
و الع ہن‎ i a Au al — === و الیش‎ 

هو pe slay FA‏ وسلاتکته # لماكان من شان ا اقاي = يتعطف في رگوعهہ رسجرت 


আআ FF 


2 على غے۔ ترا عله Sas LAF iy‏ ایض ض a‏ جف li‏ ی 
على ولقعاء ٹم کفر حی استسمل قی الى a‏ الله عليقك. أى<: ترسم 
علیلك وتراشےء والراد بصللاة اللان‌کاد فرلهم: اللهم عل علي الؤوعستیت جعلواء لکرٹھم سستجابی 
الدصرة كاتهم قاعلر ن الم حسة والر افة : والعنی هی me সঃ FA‏ ویٹراف ০৪‏ یدعمر کم الی 
لخادو وع As GAS‏ = سس اك ولب‌خرجکم مت ons ও‏ سرت 


Ean 


il 
a 


ee a 5‏ على التبى» নিও‏ اہ بم ساخعصات الله پارسرل الله 


ie U a Laan 
قت لت.:‎ tak ES al as YE =} ==, 
EH #4 


dans يلقو ته یر اف‎ a ৯ الله لهم‎ নি = at — ا سق ی‎ añ] EEE Mone 


۱ pol pati على من يعنت اليهم وعلى تكذييوم ا شمه ما سن حت الیم معلے۔‎ Bins BELT Uy il UP oe 
৭০০ مقرل" قرلك عند الله الهم و‎ 
: ت > او‎ SL س‎ =; we تقو ا شی و مک بر جل‎ 


و تدیر #۱ تلکافرین پالتار 
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目 = r ol , E „ = LE oa = i = 二 B i ۱ !‏ / = 
Lp‏ علطلی بعشضٰ گما y ado dos‏ > تہ ومن قشیته لت سکن قلوب اللؤمين pha‏ اسسا ية 
min „i nn‏ ىب wis „pai ls i‏ لعف الو سو ت «El nm‏ 3 و مشک و ضا ৮8228‏ و یسل بے 
الكافرين رالنائقين لا شاغلهم ee‏ بالله ظن السوء # راقع السرء هبارة عن ردامة 
wm! of oe | aL ¿eL dp = l‏ تسالی أو" p=‏ قر سول 
والمؤعتين ولا پر جعهم إلى His ir A A Bs‏ + علیهم داثرة ও ya‏ - السو 一‏ سکی 
i Pla‏ ای سا بطتونه ریت بص‌ته بالز مت تھے اتن بهم Alay‏ تیه = ان الق 


ee en 


eq y ==!) ৯ سن‎ 


es‏ سم + الى A‏ عد قااسےل۔ ۔+ pls‏ لت" 


৷ | و‎ 


ورالتعار 
و an‏ ال" أن rs‏ ظالب فى أن یضاقے إليه ما a‏ اما 
الوه قجار مچری التي الذي هر قيضي الير #و مهسب الله عليهم ولعنهم واعد لهم جهثم وساءت 
él ¿ras‏ 

ae‏ «#ولله جنود السمرات والأرض » ليدفم كيد من عادی نےە ۔ عليه اللام ‏ والمؤمتين جما شاء 
Ly‏ الله عزیزا غالبا قلا يرد باس #حكيما فيما حير . 

cpt pall Gl phe gb تشهد على الك يرم القيامة وعقه حال مقدرة‎ al IL lA e 


A و ند بر #۱ لنکاظریں سين‎ Al, 


هه < احؤميوا يالله ورصوله ٭ واخطاب لرس ود الہ E)‏ ولاتے y ee‏ 


Epi‏ با نتر 


si a A } 3 ع اة‎ al A هن‎ de pr رتمظموہه او‎ des dde 


= 


al اللي‎ F a 


| gia لیا‎ diet قفشل‎ (=) „au االضسااٹر فجعل الا ورلن‎ TE سو الغ ت وس‎ HO تس ير طل ديس‎ a Apes 
Al سنا‎ 4i, Sab Lada ااه‎ yl و كلا ال ہا‎ „U af جروت‎ ir سک ی‎ 


, الصلوات اللاربع‎ dea y 
ان الذین یایعوتك 4 ای : بيعة الرضوات ولما قال‎ ee 


A طریشة‎ 


ps y Al هي يف‎ 


প্র‏ ايعرت الل st east‏ على 
এ এ ৯‏ قوق أيديهم » يريد أن يد Salil Sah plas a CHD dl Gos‏ 
عن اسر ارج وعين dl dls e Sl le‏ تقر أن عقد الباق سع 
الرسوگ كعقده مع الله من غير تغاوت يينهسا كقوله :8 من يطع الرأسول ققد فقد CAN aii e el‏ رها 
بايعرت الله شبر إن #قمن نکت» تقضی العهد ولم يف بالييعة ی کے الا يمره 
لیر ر a E‏ عیدالله ২‏ ہاپعنا رسرول bce CSD ae!‏ ة علي 881 wir ۰ ৮৪৮‏ 


LH lm ل‎ ia 


١ (‏ ) صم رة االتادة اة [ ١ع‏ 





১৮1৮৯১০9১4৮ 


اہ 
Dur AE or SI se‏ 
bb, ।‏ 


ال متو يِنة ه>/ا A‏ 


EI A 
المحتوى‎ 


سورة الرعد ‏ سورة eb‏ 


= 
0 
0 
8 
= 
T 
= 
= 
৬) 
= 
= 
= 
৬) 
N 
E 
r= 
7 


ال ا ا ا ২১১২-১২-১৩ A‏ الأحزاب!/ ا لیات : o: la‏ 


الوسط أيغساً وقيل: معناه صلوا له بكرة صلاة الصبح وأصيلا يعني صلاة العصر وقيل صلاة الظهر والعصر 
والمغرب والعشاءء وقيل: معتى سيحوه قولوا سيحات الله واللحمد الله ولا له الا الله واش أكبر رلا حول ولا قوة 
إلا بالل زاد في نسخة العلی العظیم فعیر بالتسبیح عن آضواته والمراد بقوله: کثیرا هذه الکلمات یقولها الطاهر 
والجتب والحائض والمحدث #هو الذي يصلي علیکم وملاتکته 4 الصلاة من اه الرحمة ومن الملاتكة الاستغفار 
للمؤمنين وقيل الصلاة من الله على العيد هي |شاعة الذکر الجمیل له في ale „Lil, sale‏ قال انس : لما adj‏ 
#إن الله وملاٹکته يصلون على التي قال أبو بكر : ما خصك الله يا رسول الله بشرف إلا وقد أشركنا فيه فأتزل الله 
LYI cia‏ #لیخر جکم من الظلمات إلى التور» يعني أنه بر حمته وهدایته. ودعاء الملاتكة لكم أخرجكم من 
ظلمة الكفر إلى تور الإيمان #وكان بالمؤمنين رحيماً» فيه بشارة لجمیع المؤمنين وإشارة إلى أن قوله يصلي 
عليكم غير مختصن بالسامعینء وقت الرحي بل هو عام لجمیم السلمین #تحیتهم4 يعني تحية المومنین #یوم 
يلقوته# آي يرون اش يوم القيامة #سلام» أي يسلم الرب تعالى عليهم ويسلمهم من جمیم الافات وروي عن 
البراء بن عازب قال ط#تحیتهم یوم یلقونه سلام» يعني يلقون ملك الموتء Y‏ يقبض روح مؤمن إلا يسلم عليه عن 
اين مسعود قال إذا جاء ملك الموت لقیضی روح المؤمن قال ربك يقرتك السلام وقیل: تسلم, علیهم الملاتکة 
حين يخرجون من قبورهم تبشرهم #وأعد لهم آجرا des‏ الجنة. قوله عز وجل : 
O AI e el DTO a E A E তদ‏ 
NO SA AL eZ‏ سكل عل ا এজ‏ 
SSS RS TS RE NS ৷ 172 23 EEO dl‏ 
لھ من َو N BEST a CH পু জা ES সদ 9: &== < BALES UG‏ 
SES ME SES E SES E E AE. E ek; AA CH‏ 
Te‏ مملک ০6705 SAA ETS LAA E E‏ 
SE AGO E A os Fa Eu N 53‏ 
0 
یا آیها ¿el‏ إنا أرسلتاك شاهدا» أى لا بالتبلیغ وقیا يوم القيامة E TT‏ 
أي لمن آمن بالجنة #ونذيراً» أي لمن كذب بالنار #وداعياً إلى اش أي إلى توحیده وطاعته #باذنه 4 أي يأمره 
#وسراجا متیر ا tel ত‏ 1 أنه به ظلمات الشرك واستدی به الضالوت كما يجلى “Al‏ اللیل 
یالس وراج المثیر » وقیل معناه آمد اه بتور نبوته تور الیصاثر کما یمد ینور السراج تور الابصار ووصقه پالانارة OY‏ 
من السراج ما لا یضي». فان قلت لم سماه سراجاًه ولم يسمه شمسا والشمس آشد (ضاءة من السرج وآتور . 
قلت : ثور الشسی لا یمکن آن یوخ منه شي بخلاف نور السراج فاته یوخذ منه آنوار کثیرة #وبشر المؤمتين بآن 
لهم من الله 979 کبی رآ اي ما تفضل به علیهم زيادة علی الئواب وقیل : الفضل هو الئواب وقیل هو تفضيل هذه 
الامة علی ساثر الامم #ولا تطم الکافرین والمتافقین ودع آذاهم #4 قال اہن عباس : اصیر علی آذاعم لا تجازهم 
عليه وهذا متسوخ ياية القتال #وتوكل على الله وكفى بالل AS‏ اي حافظا. قرله تعالی یا آیها الذین امنوا |ذا 
تکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن» أي تجامعوهنء فقي الاية دلیل علی آن الطلاق قیل التکاح 
غير واقع لأن الله تعالى رتب الطلاق على التكاح حتی لو قال لامرآة أجنبية إذا e ess‏ آر قال: 
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~ ‘ 1 f - yw 
9 ؟‎ 4 ৮১1 / ০1 7৮৮৯ ৬১১৯৮ ای‎ 


3 ars 4 < ۳ z হি = a 2 1 d u a নি o mM 
. وسلاما) واد جر الحريم‎ e Lys والسلام صوصن . ومنه (و يلقون‎ ৬ ৪৮৪১ ذلك‎ ১১৯৯ والسلام فقال : (التحية‎ | 
EAT MORE cht 2 cow. ¢ . 8 وك‎ 7 Hua. PRE? 
الجنة (شاهدا) على من بعشت إليهم » وعلى تكذييبهم وتصديقهم . أي : مفعولا قولك عند اله ء وشاهدا بالتبليغ إليهم ء‎ 
على آنه حال مقدرة إذا كان قولك عند الله وقت الإرسال لم يكن شاهدا عليهم‎ ay وتليع الأتبياء قولك . وانتصب‎ 
وتکدیب من کذب کان‎ e ¿pal من‎ ölel ۾‎ cn | آقرب زهان‎ ay 3 6 تحمل الشهادة وعند‎ ৮১১৫০ (488৯5 ৬৫ يکود‎ | wis 
ذلك وقم فی زمان واحد. (وداعيا إلى الله) قال «وشهادة أن لا إله إلا الهوء وقال این عیسی : »ال الطاعة»‎ 
۳ سب‎ 
مأذون له فى الدعاء ء‎ ait (Lets Sus, AMADO ১৯১১ بتسهیله وتیسه  ولا يراد به حقيقة‎ ٠ (بإدنه ) ای‎ 
_ ولا كان دعاء المشرك إلى التوحيد صعباً جدا قیل (یاذنه) أي : بتسهیله تعال (وسراجا منیرا) جلی من ظلیات الشر لك واهتدی‎ 
- as are ৷ ۱ i ge t- oe? es Bs 

فك | نوت کی ৮১৬৬৮ je‏ > بالسر اج e pra!‏ وعيتدى به اد امد الله بتور ¿Lal ay‏ 55[ بمد بشور |! لسراح نور 
الابصار . ووصفه بالانارة OY‏ من السراج ما لا يضىء إذ! قل سليطه ودقت فتيلته . ee‏ الزجاج: RT‏ و مصطوف te‏ 
t=‏ 3 


شاھد!ا۔ ای : ودا سے ml‏ منير أي : r‏ + قال el all‏ وإن شعت کان تصبا على معن Sig‏ سر !> | متیر وقال 


i - - 


+ 


الزخشري : «ووز على هدا pant)‏ ر آن يعطف على كاف (أرسلتاك)» | ہت lla তে‏ الذي calls‏ اد بصم ال معنى : 
أرسلتا ذا 4৮ ole‏ و حو القرآن 6 ou Ya‏ بالارسال us} col adi‏ يوصف Lat Wis, J ৮‏ إذا كان التقدیر : 
وتالیا: یصم المعنى : ارسلنا تالا سر اجا منیر!. فقیه عخطف الصفة en ee‏ ا 
كات العا صفة لزید » والعطف مشمر بالتغایر لا حسن مثل هذاالتخریج في كلام الله . وثم حمل على ما تقتضيه الفصاحة 
والیلاغة Us‏ ذکر Jw‏ أنه ارسل la Lo ns‏ إلى সলিল o>!‏ ذلك الا مر تلك Y!‏ حوال فکازه jg Ju‏ و سر ১০১‏ 
وادع وأنة ثم قال (وبشر المؤمنين) فهذا AS ols শপ মুল le‏ ت يظهر أنه متقطع من الذي قيله . والفضل 

= 3 الگو اب من قوهم : blank‏ فضول وفواضل . أو المزيد على ۱ ১5১ ! ১19 wu‏ ر التفضل به و5 که فا ظلك بالٹو اب | او 
ما فضلوا به على pe‏ الأمم . وذلك سے * ن جهته تعال  না at bs al‏ 5 © #والدین امنو ا وعملوا الصاحات في 
روضات اخنات شم مایشاوژون عتد رم ذلك هو الفضل 531 [الشور ی ۲ ] (ولا تطم الکافر ls cp‏ فقين) نهبى له - 
عليه السللام - عن السیاع Le! der‏ کانوا یطلبونبا ما لا یب وی آشیاء ینتصحون پا وهی عش . (ودع آذاهم) 
الظاهر : إصافته إلى wr u , ৬) ৯০৫১)‏ سس طاعتهم yl‏ بتر که إدايتهمء وعقوبتهم. وبسح مته ৮‏ تحص الکافرین aL‏ 
= (وتوكل علق الله ) كزنه يتصرك و حد شم . وٹ جورز أن ن یکون مصدرا مضافا ie +. kal‏ ودع إدايتهم إياك : أي 
un — ১৮৯ 21৯১১ alle‏ حت PF‏ وهذا تأویل مجاهد . جديا أمها “wall!‏ ن آمتوا ঠ 1১1‏ تكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من 
قبل أن تمسوهن فيا لكم عليهن من عدّة تعتدونها قمتعوهنّ ja go pu‏ سراحاً جیللایا ا النبی إناأحلاشا لك أُزواجك اللا 
آتیت آجورهن وما ملکت ينك عا آفاء الثه عليك و بتات عمك وبنات عياتك و بنات خالك و بنات خالاتك اللاي هاجرن 
معك وامرأة مؤمتة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمتين قد علمنا ما فرضنا 
عليهم فی أزواجهم وما ملكت أيماهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجى من تشاء مغبن وتؤوي إليك 
من تشاء ومن ابتغيت من عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينين ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما 
يمينك وكان الله على كل شيء رقيباً» 


- دکر تعالى de y Las‏ ورینب وتطليقه ! إياها. وكانت . سپا واعتدت > وخطبها الرسول - عليه عليه السللام ‏ بعد 
Las!‏ « عدتها بين حال من طلقت قبل Y p ep‏ عدة عاليها . و مه نی (نکحتم) عقدتم علیهن ws)‏ العقد 
نکاحاء SY‏ إليه کنا سمیت اانمر ৪121‏ لا پا سیب له : قاله وا : ولفظ التکاح و كتاب الله لم يرد إلا في العقد. وهو من 
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القع السافس - سوزة الاسزاب : الكيات mr — (8 ইউ)‏ 
هذه التلقى ایٹھا فى النار . قال : فَخَفْضهم رسول الله 34 وقال:١‏ ولا الله »١(‏ علا يلقى حبيبه فى 
التار٤‏ ۔ 

إستاده على En‏ اله جح ٭ولم بجر جھ Cr" Js‏ أ ell ls‏ اٹ peo রিকি » (Uh‏ 
الاسام الیخاری +عن آمیر الومتن عمر بن اقطاب Of‏ رسول الله 35 رای امراة من السبی قد آخعات 
ییا لها + فالصفته إلى سر سا + و ار شیعته فقال : ۷ آتروت هذه تلقی ولدها فی النار وهی تقنر على 
لك ؟ » قالوا : لا .قال : ۶« قوالله ءلله آرحم بعباده من هذه پولد‌ها » ۲۳۱ . 

وقوله جم رج باقر امم هنامر af òi‏ نالك یں - تحيتهم» أى : من الله 
آیسی ৪ ea:‏ 

وراز عم al Ll ol sales‏ آنهم بی CE)‏ کپ Lan‏ بالسلام ٤‏ بو ع D pil‏ الله قی الدار 
Ul‏ . واخختاره اين جریر ۔ 

قلت :وقد يستدل بقوله 2*7 تعالى :ظ دعواهم فيها سبحاتك اللّهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم 
آن الحمد للّه رب العالمین 4 [ یونس : ۱۰ ۲ . 

و قوله : > Li ely‏ کر یبا )07 #6 يعنى :المنة وما Up‏ سن المآكل والمشارب .والللابس 
والمساكن » والمناكج SALI‏ والمناظر Yee wl, tne VY ley‏ لذن سمعت + ولا a‏ على A‏ بشر a‏ 


> يا يها النبي 9 ০৬০০‏ شاهدا ومبشرا ونذيرا حى وداعيا إِلَى اللّه بإذنه وسراجا 
cee pall u‏ 56 لَهُم من اللّه فضلاً كبيرا «تت) ولا تطع الكافرين والمنافقين 
LA di ea,‏ 


قال ال ساع امكل La:‏ یر سے e‏ داو د রা + ula or 15 Ll. Ll ı‏ علإ٣ل‏ ب 


» ن على (vo‏ ۾ عن 
عطاء بین يسار قال :لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت : أخيرنى عن صفة رسول الله 86 في 
التوراة JG.‏ : اجل »والله انه لوصوف فى التوراة بصفته فى القر آن ea:‏ يا آیها التبي نا آرسفتاك شاهدا 
ومبشرا وتذيرا 4 وحرزا للامیمن ؛اتت عیدی ورسولی » سميتك المتوكل »لست OM Bis‏ ولاغليظ ولا 
سخاب قی الاسواق .ولا يدفع السيثة بالسيثة »ولكن يعفو pet) piney‏ يقبضه الله حتى يقيم به 
اللة العو جاء :بان لا اله الا الله :فیفتح به آعینا عمیا .وآذانا صما »وقلوبا غلقا ۰ . 


. " رالله‎ Yash gt 
(1-6/7) si tts 

0444) do il pi )([ 
U [80 

. * بلإستاده‎ eel শিলা ey BD == فی‎ )۷( 
» قظ‎ ES وفی‎ + ۷ Be فى نے :۲ ھال‎ LAY 


[۵) قی نت وق +1 : لا رقف يعفال لله يقوالة 8 . 





الحزء الادس ‏ سورة الاسهزاب : اللآيات )£90 2 (EA‏ 


als; Js‏ الیخاری Fr i‏ ۷ عن سحمد بن ستان ا مین فلیح بن سلیمان = ="( سال Cn cal‏ صلی 
به .ورواه فى التفسير عن عيد الله = قيل :ابن رجاء böse‏ :این صالعح ‏ عن عبد العزيز بن آيى 
سلمة ععن AL cpe un ¿A‏ اللہ بن عمرو Vaya‏ 
آبيةه » عر Le‏ الله 


elope.‏ اہ ابی حاتم یا ا 
elo y On‏ ے فن عبد الهرعر oy‏ اہی a‏ الا جوت نا قك . 

وقال الیخاری فی البیوع : وقال سعید Es MA CEL‏ عطاء ۽ عير Le‏ الله بن (৮৮‏ 

: إن الله أو Ja, A ge‏ له له :؛ 一‏ :أن قم فى 
A Y,‏ ساب فى , 81০‏ 4 لو E‏ إلى نة Ee‏ لم a as‏ سن سكينته 4 و لو سس على 
pole Ll Ji Ye‏ به اعینا کمها (۲۳ ۰ وآذانا 
صحا ءوقلوبا غلفا اسدده لکل آمر جمیل alge‏ له کل خلق كريم ٠‏ واجعل السكينة لياسه »والبر 
a y Ls‏ »والتعقو ی elise ۳-۳۵ ay pally antl ye an... els sly Udall yc ae Sass lye Bp‏ 


ابی رپ 


الق ص m‏ يسمم من تحت nt ala dahl‏ | ونڈیرا 


شريعته : والعدل سیيرته ‏ والھدی إمام: والاسلام علته زی محمد লচ এ ¿ls el‏ الضللالة ء وأعلم 
به Ans‏ المهالة » وأرفع به يعد اسلمالة ےءواعرفے به بعد ¿y‏ ء وأكثر به بعد القلةء و آغتی به بعد 
parl y e‏ به بعد الفرقة 81155 به بين (দশ‏ متفرقة :وقلوب محتلفة و آهواء متشتة »و آأستنقد یه 
RR‏ الهلکة .وآجمل آمته خیر آمة احرجت للتاس:یآسرون بالعروف ويتهون 
عن التگر رسلی!*: الهمهم التسبیج 
والتحمید : والثتاء والتكبير والتوحيد »فى مساجدهم وسچالسهم: ومضاجمهم و متقليهم a‏ یصسلوت 
ليون قياسا وقهودا ٠‏ ويقاتلون فى سبيل اللہ 37 صشوفا Mp‏ ویخر جوت من دیارهم ابتخاء مرضاتی 
آلوقا :یطهرون الم جوه وال طراف » ویشدون الثیاب فی الانصاف ٠‏ قرباتهم دماژهم و آناچيلهم فی 
سل ور هم + رهپان بالليل لیوث یانتهار : وآجعل قى آهل بيته وذریته السابقین ‏ و الصدیقین والشهداء 
Cn Lally‏ آمته من بعده یهدون باق وبه el ৮0০‏ من تصرهمء وأؤيد من دعا لهم ء وأجمل دائرة 
السوء على من خالفهم أو بغی علیهم .او اراد أن LL ০55‏ مما فى أيديهم . أجعلهم HFT‏ 
لتبيهم > والداعية إلى ربهم ١ءيامروت‏ بالمعروف وینهون عن التکرء ويقيمون الصلاة ویوتون 
الز کاة ویوفوت ee a‏ باولهم ءذلك فضلى أوتيه من آشاء Ulge‏ ذو 
الفضل العظیم ۔ 


alap lika‏ ابن آء 


+ هو Jia‏ هي a‏ موك هين ۵ = بل ھکیس گا اع یت des‏ 


ہی حاتم »عن وهاه بن la as‏ اس و الله . 


ٹم قال این اہی حاتم cal La:‏ + حدثنا عید الر‌حمن بن صالح Loe‏ عبد ال a‏ ين محمد 


(۷) الستد ۲/ ۷۱۷ وصسحیح البخاری برقم e CEATAD eds OVA TO)‏ 
Y]‏ ويادة من ت 4 اة . 
(48 فى نت : " الرسل ۲ . 


i lga bae el ۷: ی ہے‎ ۴۶ 


PP ||)‏ لی سیل *# . 


Ahlussunnahmedia corn 


ira (£4) NN: 4 > Y 5 - الحزء السادس‎ 


ابن ots ০০০০১ ১০ «Dl us‏ التحوی » آخبرنی قتادة » عن u Se‏ »عن ابن عباس uU : JU O‏ 
৬৮ ৬ >: =!>৯‏ الّبي SUL Gy‏ شاهدا ومبخترا ونذیرا 4# وقد کان „al‏ عليا ومعاذا آن يسيرا إلى 
الیمی - فقال : « انطلقا قیشرا ولا تتفرا »ویسرا ولا تعسرا fe‏ قد آنزل علی  :‏ يا آیها التبي زا 
أرساتاك شاهدا ومبخترا وتذیر !۰4 . 

ورواه الطبرانى عن محمد بن تصر بن حميد البزاز البغدادی »عن عبد الرحمن بن صالح 
الازدی » عن عبد الرحمن [ بن محمد ] (۳) بن عبید الله العرزمی ۰باستاده مثله (*) . وقال فی اخحره : 
Sb‏ قد JA‏ © على :ياأيها التبى إنا أرسلتاك شاهدا على آمتك ومبشرا ELL‏ 1255 من 
التارء وداعيا إلى شهادة أن لا إله إلا الله بإذنه ٠وسراجا‏ مثيرا بالقرآن u‏ 

وقوله : «شاهدا» ای : لله بالوحدانية »وأنه لا إله غيره »وعلی التاس 
القيامة ط و جتتا el‏ علیٰ Y ja‏ 6 .[ کقوله : 
شهیدا 4 ] ©١‏ [ البقرة : .]١٤۴۳‏ 


بأعمالهم يوم 


< لتكونوا شهداء على الناس ویکوٹ الرسول علیکم 


وقو له  :‏ ومیشرا ونذیرا4 أى =>1 للمؤمنين بجزيل الثواب »ونقيرا للكافرين من وبيل 


العقاب . 
০১৮ এএ। ৩] ৬5153 ৯:‏ 4 ای : داعیا للخلق [لی عبادة ریهم عن آمره لك بذلك + ظ وسراجا 
منيرا) أى: وأمرك ظاهر فيما جثت به من الحق ٠كالشمس‏ فى إشراقها واضاءتها لایجحدها الا 
০90‏ , 
وقوله :ظ ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم »4 ای :لا تطعهم و[ لا ] (۷) تسمم متهم فی الذی 
৯) 58‏ لونه(۸) < ودع آذاحم  sl‏ اصفح وتجاوز عنهم »وکل أمر هم إلى الله »فإن فيه كفاية لهم؛ولهنا 
قال :8 وتوكل على الله وكفئ باللّه و کیلا > . 


يا آيها الّدذين امنوا إذا تكحتم المؤمنات ثم طلّقعموهن من قبل آن تمسوهن فما لكم 


ea 

هذه الآية الكريمة فيها أحكام (25 كثيرة .منها :إطلاق النكاح على العقد وحده »ولیس قی القرآن 
آية أصرح فى ذلك منها »وقد احتلقوا فى النکاح E‏ حقیقة فی العقد وحده »أو فى الوطء »+ أو 
فيهما ؟ على ثلانة آقوال »واستعمال القر 
استعمل فى العقد وحده ؟لقوله ١ ১০৯৪ ১:‏ المؤمنات ثم طلفتموهن من قبل آن تمسوهم هن > . , 
دلالة لاباحة طلاق الرآة قبل الدخول بها 


(۱)» فی [ : * حبد الله القرشی » 


«lá Ly! هذه‎ ১৪৮ Vis slau sj» pls Jiaji > se إغا‎ 


৪ من ت وفب 6 والعجم‎ isl; (Yr) e الى ابی عباس‎ ol) حادم‎ >. e ৯.৯৯ 3 D + فی هة‎ (Y) 
AA gt) Il وفيه عيد الرحمن بی محمد ین عبد الله‎ ٩: CAN /۷( a الھیٹتمی فی‎ y ATA TINO SU mali CE) 


() قی ت. * اشتملت على হা‏ )فى بت ١:‏ تكحتموا #8 . 


AA 20১ = 500)‏ 
(A)‏ قی ] « فی الذین یتو لوتهم * 








০০৮০৭০০2০১১ ০০৪94৮০০০ «০৮৮৮৯০৮৯০০০ 
Aa} MEA AE كل‎ JAN DEP عع‎ 


pt 
SAID 
ہج سے ھھ سے‎ ۹ 5 ۳ ee? 7 
>>| A 


BU 
GEN ELEAF IBY! 


( ১৮ — V --) 


হাক ==‏ ی 


A. 
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اه التایت 
৮১:0৩) AN‏ 


A‏ حاو طيبة للنشر والتوزيم 





- 


حدیث اتك تقو : سمصت رسو ی الله E‏ یقول : *[ن اننه يعطى عيده المؤمن بالحستة آلف آلف -حستة» 


قال آبو هريرة : 


৯‏ * بل IS tai‏ اللہ کا یقول :٭ ان الله عز وجل يعطيه آلفى آلف حستةه. ثم 


(TJ) ؟‎ ۷٩ ( 


৯০৮৫৯ : ১০‏ ويوات من لّدنه آجر ١‏ عظيما ؟ . فمن یقنره قدره 


> علی بی ز بل‎ co” e ALAS * ৮2 1ھ‎ y La LS Ls » يز يل‎ ofr ১10৪৪ Au | +")! 


— 
ui‘ - 


+ 


ای تقو ل : ان Ac La <u!)‏ الف 9 


(7) 


<8 ۱ ۲ 


با هريرة فقّلت له: sa‏ 
ن ذلاك؟ فو لقد سمعت - یحتی النبی کل - کذا I Ju‏ - یقول : 
LEA,‏ 


. دیته ) = فانته اعلم‎ La! 


و 人‏ یقول تعالی - مخبرا عن 
فکیف یکو: ٠٤‏ یجیء ৷‏ من کل آمة 
بشهید - یعنی الانبیاء علیهم السللام؟ کما JG‏ تعالی : «وأشرقت الآرض بتور ریها ووضع الکتاب و جيء 
بالتبيين ت والشهداء [ وقضي بیتهم بالحق وهم لا يظلمون)") [الزمر : ۹. وقال تعالی : #ويوم نبعث في 
Di YS‏ شهیدا علیهم من أتفسهم [ وجثنا بك شهیدا علئ هؤلاء ونزلنا প্র lle‏ تبيانا لكل شيء وهدی 
ورحمة ومشرئیئ للمسلمین 4۲۷(۲ [التحل : LAS‏ 


e Er ae - 2 == 
: ole 9 ৪ اهر‎ 88০০৮ ۵ بو القامة‎ ৯৮ هو‎ 
a - = ۱ 7e রা 


ن ০৯ ২)‏ واخال يوم القہامة و حص 


قال الخارى Si‏ مح مال * یو LAs > ur‏ سهان › سی الأ عمش 
عن لت al‏ = > > ماف : I gis ša u ip Ju‏ على » ففت : 

وه 

t ৮‏ دی | اب u A US 2 y” Gal‏ مسو ر و 6 النساءء 


جقکیف ذا جتتا من کل أمَّة بشنهید وجئنا بك علی هوّلاء شهیدا ۱ قال : #حسيك الات» فاذا عیناه تذرقان. 


71 ل؟ قال : 


নি ৬ = - 一 ۱ 9 > (A) > 1 5 r | = £ ١ 
= => +=" و فل روک ی ری تل ده صن این‎ e مت حديث الاعمش: به‎ Lal — 4 > وروا‎ 
নাং جود م‎ 
> Lal $) گن ضر یی بی حیان + و آبی‎ u و رو آه‎ 
0 e n See 2 E, y = ০ (4) ও 5 
حول رذا‎ ‘Sou! I A بر‎ „a Gods + ৯৮০০৮ | ust or ابو بكر‎ eer 
۰ 1 


حدثنا يونس بن محمد بن فضالة الاتصاری» عن أبيه قال وكات أبى ممن صحب 
معو ند و معاذ er ir‏ وناس من أصحايهء gl ml‏ ا فا رگا কি,‏ ٭ قاتی على هذه LY!‏ : 
«فكيف إذا جثنا من کل Ui‏ بشهید وجتتا يك علی هؤلاء شهيدا». فیکی رسول الله F~ E‏ 


ন ৰ : . è 
sa 3 * وهی سب‎ >» 
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این عمرو بن au! te তি 书记‏ =- هو ابن مسمود _ # فکیف [ذا جتتا من کل dl‏ بشهید > 


الله كل جوم cna!‏ و میس ۰ ورعلی el Y!‏ والاباء 


الحزء الثانى ‏ سورة التساء: الایات( - Pey (EY _ ٤‏ 


4 > ۱ میس‎ (1 ৰ 
اضطرب”'*؟ لحياه وجنباهء فقّال: «يا رب» هذا شهدت على من‎ 


(Y) 


UI‏ مين a ae‏ لے 
Ye!‏ 


و قال | جریم حدٹتی e‏ الله بن محمد الز هرى ؛ ৮7.১‏ سصبان › cs ¿y‏ عن جعشر 


۰ € 


রি ha? + 


قال : قال رسول الله EE‏ = عليهم ما دمت فيهمء فإذا توفيتتى كنت أنت الرقيب عليهم: 


| )8( ها حاء تی شهادة | لشم 
عن النهال بن E‏ 
د على | الئیی خلا axe!‏ غدوة a cd‏ فیحر فهم 


Zum‏ قال 


أن الأعمال ha‏ على 
والا مهات یوم د 8 قال ولا تمار ضص ۰ فزنه 
f‏ > ويوم ine!‏ عجر sel)!‏ عليهم السلام 


] إير اده : [قد تقدم‎ Aa | Las قله القر طبى‎ zT بین‎ mn 


اسب لو ی قح 


u IS als SSUES mag ا ات‎ 
* Ld = — — u بہت‎ has - e 


: الرسول لو تسوين بهم الأرض» أى‎ ET EOTS وقوله:‎ 
وما يحل نهم هن‎ sas gl! Ji pal عا یروت هن‎ 
ERa EP gd Wp I pig) oy Sa 


«ولا يكتمون الله حدينا» ۲ (۸ 


و ۸ .۰ == -Ñi‏ . 
اخخزی و العضیحه والتوبیخ : 


" عنهم بأتهم يعتر فون ~~ ما co plad‏ 


+ >» = م مر نا‎ 
: مطرف‎ a tr ০০১০৯ ¿pl i> = ০১৯৯ اسن‎ LAs + pt 


1 " 
صن vanes‏ ب مسر فاء : اتی رجا "al‏ عباس فقال ؛ سمعے الله >¿ عر وجل ‘ یقول = يعتى 


> = 


يوم مة أنهم قالوا  «Dl sp‏ ربّنا ما کنّا مش ر کین [الاتعام : «(Yr‏ وقال فی 
الآية Y!‏ رک >+ ১১০‏ الله Lu‏ فقال اين ৰ‏ العباس Lal‏ قوله : «رالله دو ما ús‏ مشر کین 4 
لا رآوا آنه لا یدخل النة الا اعل الاسلام قالوا: تعالوا فلتجحدء ققالو ৪‏ ربتا ما کت 


و۰ 


el : فال‎ u عسر و ۰ عن سعد یہن‎ y? عن المنهال‎ ea ১ 


اشیاء تختلف على فى القرآن . قال : 


+ 


ما هو؟ أآشك فى القرآن؟ قال 


9 ون غ صر ‘ 

0 ورواء البخوى قى محجمه ورهن طريقه الطيراتى فى المعجم ال تک (۷۱۹/ ۲۳ من طریق, الصلت بن y ¿dl 3 pant‏ 
قال الهیشسی فى allo it OCE S/V) amii‏ لقات*. 

(۳) التذ کرة فی آحوال الموتى وآمور الاخرة (ص ۹4 ۲) 


( فی ؟٭ھیا رب6٤‏ 


(۷) ريادة من رء وقى «ء «الایة» 





eo fis a Zen 2০2৮ «৮2 5 am. nr 
دس ع ب رع | الت كله ۔‎ IS PI Aba oe ce 


BEN EDIE ISB! 


€ ৪১11 - V--) 


=- F ہےد‎ 


CS ae 


SA AO‏ لا مہ 


TEA 
الكتافاتت- الواقحة‎ 


总‏ حاو طيبة للنشر والتوزيم 


= 
0 
০ 
0 
‘5 
山 
= 
گے‎ 
(© 
= 
(= 
َه‎ 
৬৪, 
N 
نے‎ 
گے‎ 
< 


(۱ ۶: A) القتح : الاایات‎ TE = no ৮ 7৯1 
استدل بها البخاری وغيره من الائمة علی تفاضل الإعمان فى القلوب.‎ Ass 


দির‏ تن aL Y‏ "=" * ولكده تعالی شرع ثعبادہ yA! ৮7৬০০ ৯১।‏ و القتال ‏ لما له فى 
ذلك من ا -لحكمة ! AS‏ واخجة القاطعة » والبراهين الدامغة ؟ ولهذا قال : ৩৬১৯‏ الله عليما حكيما» . 


ثم قال تعالى : > ৩ ০৬১১ ৩০০৭ ০৯০৮‏ تجري من تحتها الأنهار خالدين فیها که قد تقدم 
حديث انس : 2150 حنیٹا لك یا رسول التهء هذا لك ৭৮] ৮‏ 47 41 : > لیدخل coo ja!‏ 
والمؤمنات جنّات تجري من Gow‏ الأنهار خالدين فيها» أى: ماكثين فيها أبداء ১৩১৯‏ عنهم سیناتهم > 
ای : خطاياهم وذتوبهم فلا يعاقبهم عليهاء بل یعقو ویصفح ویخقر؛ ویستر ویرحم ویشکر: ১৬১৯‏ 
ذلك عند اللّه فوّزا عظیما» . کقوله: «فمن زحزح عن الثار وأدخل الجنة فقد فَازَ وما الحياة الدنيًا إله متاع 
الغرور» 可]‏ عمران : ۲۱۸۵ , 

وقوله : «ویعذّب الْمنافقین والمتافقات والمش dr is e Lb di is OF I, oS‏ 
الله فى حكمهء ويظنون بالرسؤل وأصحابه أن يقتلوا ویذعبوا بالکلية؛ ولهذا قال: (علیهم s MEF‏ 
وعضب اللّه علیهم ولعتهم4 ای : آیمدهم من رحمته. Epes Seley wig el 3৯‏ 

ثم قال مؤكدا لقدرته على الانتقام من الاعداء ‏ أعداء الاسلام من الكفرة والمتافقين -: <ولله 
جدود Ne a‏ 

ط JUL‏ شاهدا ومبخترا وتذیرا 0© لتوّمنوا باللّه ورسوله وتعزروه وتوقروه 
০১ লনা 3৯ এদ এ ০ ১৮০৩ ৩৭ ০০৪৩ Gel CO a ১5,‏ 

يقول تعالى لنبيه محمد مود الله سک sió- in‏ كفن أى : un‏ 
«ليؤمتوا Jy‏ ره a‏ »قال ابن عياس وغير واحد: LITE > rn‏ 
وهو الاحترام والاجلال والاعظام * ویسب‌حوه > آی : یسبحون الله ء 8 بكرة ¡ent‏ أى : 
النهار وآخره. 

تم قال ¡os‏ ٹروسولہ 3= ১৪০৯০‏ له وتعظيما la! ০০১৫৩ cell ole ce y‏ یبایعون gab‏ . 
৯55‏ 5« : من یطع الرسول : فقد اٌطاع الله 4 [النساء : - ৩৯ ¿LA‏ اللّه فوق أيديهم» أى : هو حاضر معهم 
يسمع أقوالهم ويرى مكانهمء ويعلم ضمائرهم وظواهرهمء فهو تعالى هو البایم بواسطة رسوله 


(0) فی ¡pr‏ «صلى الله عليه وسلم» 
¿pas y el DY we (1)‏ 








تا لیف 
sz)‏ 


DAN ٭ختیق ے5‎ 
Leer lls 
al ٢. کٍي‎ 


ee oe 二 一 


一 一 一 
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تآنب الش == == = = ڪڪ اام م س سس E,‏ 
er এ e —‏ سر کل Jal‏ ¿ و سال ات l=] jats‏ عن La‏ دوت ال‌کباگر > يقول all‏ 
!ات l pa‏ اتر ما নিলে‏ تكقرٴ عدکم سیتاتدکم lei‏ 


cr al Su Es کے‎ ০০৪ 


۳ ۲ ۹ = وع call e‏ یعتی این مسعودء رضی الله cae‏ آته سغل عن الكيائر 
قال - দিল‏ يسن او ل سو زت ut‏ اف راس ناد میں ۔ 


ہے سے 


رواه الیزارء ورحاله رحال الصحیح۔ قلت: وقد تقدمت آبواب الکباثر فی lal‏ 


کتاب الاعان . 


قوله تعالى: <وَالصاحب بالجنب4 


سے عن ابن ame‏ > الى 45 aj‏ تسا : تن ا لحا تسا Sly‏ [النثساء: ۲ ۲ [ 


a 
a 


এয 


st A Je 


)513 الطيراتىء عن شيححه عبد الله ين محمد ين سعيد ين أبى, مریم وهو 
قوع E a‏ 


€০৮৯৯ ৮৩৯ 25 ০৭ ২ قوله تعالی: وا‎ 


পর 


س عن ثایبت بن قیم 
الله ين غقرا هذه الآية: Ds‏ اللة لا يجب من sr‏ ورا تالسساء: ۳۳ 
َذ کر الکیر فعنظمه فیکی ثایت ین قیسء فقال له رسول E al‏ مما LS‏ فقال: يا 
نى اللهء إتى لاحب الخمال» حتی إنه ليعحيتى أت يمسن شراك تعلى» قال: «قاتنت من 
এ cid, Lal‏ ليس من الكبر يأن تحسن راحلتك ورحللك» ولكن الكير من sta‏ 


و T‏ اٹناسء = 


ala,‏ الطب الى ؛ = ee ১৯‏ ین wl‏ ليلى و کو اس ج ¿dl‏ و A e‏ الر سن ہے 
يدرك টি Al y‏ - 


5 ۹ ٭ ٩۷‏ س عن عمد ين فضالة الطلقر ی . و کان مرح ص‌حب jas, OF cee, a‏ 


AA * ۲ ۷ الطبراتی گے الكبير براقم‎ ase آخعر‎ CV) 
۱۳۱۸ الطبراتی فی الگییر برقم‎ ax pl CY) 
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الله ينه أتاهم فى مسجد بتى ظفرء فحلس على الصححرة التى فى مسجد بتى ظفر اليوم. 
Le dema a‏ الله پر مسعو ذع و معاد ين بل و اتاس pls ¿ty loo! oe‏ التب E‏ قارا as‏ | 
q‏ [التسساء: 2١‏ ] فیہکی ارسول ٦‏ الله د حتی اضطرب sell‏ فقا 
شهدت لی س“ an য় |" "লে = T‏ ۱ بت یں 

pall oly,‏ انی : ور حاله تقات. 

۷ ۲ ,5 . ۷ سب وعن خی ین خید الرخن ین Te r- EA‏ ضر Di coda‏ رسول ! 
Se‏ كات إذا قرأ هنه الایة: us‏ إذا جتنا سن des dal q Es‏ و جٹنا بلك ie‏ 
هَوّلاء شهیدا یه [النساء: رسو ۱ : 


= = a r 
واج و نے‎ Za 


ی = a a এল cr আঃ - ও‏ 
E EX‏ ۽ رسول الله لك و قال : ویا ربه هذا شهدت على 
حم A. “Fe‏ سے کے اح এ |" = =! আৰ =a‏ 
من آنا بين ظهرانیه» فکیف یم 


روات usta‏ ت لم أعرف. ويقية رحاله تقات. 
قو له ug‏ لا 2 تقولوا راعنا4 

٩ ۰ ۲ ۸‏ - عن ابن عیاس فی قولے: Yg‏ تقو توا len‏ [اليقرة: 
کاو يقولون للبى 25: راعنا سمعكء وإشا راعناء كقولاك: عاطنا ১০০ ৬০:১৯‏ 

پچ نے قال: يقولوت: لا سمعت و اسمم A‏ لا سمعت. قال: 

er WEEN ০৮৭] হজ 12% 5০2. day وَاسْمَع‎ Label y نا‎ ০০০ 19105 ৮7158 

a ey,‏ اس حارٹ وھو ضعیف۔ 

قوله تعالى: <إنَّ الله 922১4 22১5 Y‏ به4 

٩ ۰ ٩۲ ٩‏ س عن این عمر ‏ رضى الله عنهماء قال: الاستغفار لأحل 
ول الله تقو يقو ل : ১17৯ ১401 ১1৯,‏ يرل به aig‏ مَا 
دون ولك ০০১ ৪৩৫০৪‏ ۶۸ قال: انی اد کرت < دعو تی A JAY elas‏ 
ین e‏ فامسکنا عن كثير ما کان فی آنقستا» ثم تطقنا بعدٌ ورحوتاا*؟. 


= l aya i ， 
dd Cm crt! Loy 


| = یس 


TE TIN A الطيراتى فى الكبيرز‎ rr A 5م‎ 

(۲) احرحه الطیرانی فى الکبیر (۹ ۲۱/۱ ۲ ). 
(۳) آحرحه الطبرانی فی الخبیر برقم (۹ ۲۲5 ۷۱)- 
(۶) آحرحه آبو یعلی قی مستده برقم (2۸۱۳). 





عع لو 
ৰ G‏ 
25 
1ماما re = ¿$ ar‏ = سیت 2 
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سوورة الاح اب / الابات E=- ÉY:‏ 


قو له : 25128[ اتی als Mulas úl‏ أي شاهدا للرسل بالت 
بالجئة 3 اسر Cpe‏ کلب بالتار 5 ice oe‏ حال La pla‏ أو مشار ته قرب الزمان 
«وداعیاً إلى الله" إلى توحيده وطاعتهء وقوله «باِذیه» حال × gl‏ ملتيسا يتسهيلهء ٠‏ ولا" يريد 
حقيقة الاذن لانه ستفاد مرن «أرْسلتاكء”" . 


قوله: «وَسِرَاجاً» يجوز أن یکون عطفاً على ما تقدم: اما علی التشییه. وإما على 
حذف مضاف أي ذا سراج” ۰*۳ وجوز EN‏ الأصل : وتالياً سراجاء ویعنی 
بالسسر اج القر 0٤ک‏ وعلی هذ! فیکون من عطف الصفات وهي لذات و احدة. OY‏ التالى 
هو المرسل. وجوز الزمخشري أن يعطف على”*؟ ৮০০ 425 54105047018 ০৯৮‏ لأن السرا 
هو الق لقرات ولا یوصف بالارسال بل بالاتزال إلا أن یقال : اته حمل علی المعتی کش لد E‏ 
٦‏ ۔ قَمَلَفمَقَایت 2ئ وفاء Vitis iii hii‏ 

وأيضاً فيغتفر في الثواني ما لا يغفتر في الأوائلء وقوله: 'مْبِيراً» لأنه يهتدى 
کالسراج یستضاء به في الظلمة . واعلم أن في قوله : #سِرَاجاً* ولم يقل : إنه شمس مع 
الشمس اشد إضاءة سن السراج فائدة وهي أن نور الشمس لا يؤخذ منه شيءء والسراج 
يؤند منه آنوار کثیرة اذا انطقی 1 ول يبقى الذي أخذ منه وكذلك إن غاب النبی - پت - کان 
کل صحايي کذلك سراجاً یوخ منه تور الهداية كما قال عليه (الصلاة" " و) السللام : 
hat‏ اب 825 افتدیتم اهتَدیتم» ct‏ هذا الخبر لطيفة وهي أن التبي عليه 
Misal)‏ 2 السلام لم يجعل أصحابه كالسراج وجعلهم كالنجوم لأن التجم لا يؤخد منه 


اينيد 


¿pal لسن‎ al a aD : 
» 


Cw} 


» بل ! له في نمسه ثور إذا غرب لا یبقی نور مستفاد منه فكذلك الصحابى إذا مات 
ر al isu Yo - E‏ قول الئیی - عله < (الصلاه Cy ٠‏ السلام - 
وعليه فأنوار ر شید كله صن os!‏ = عطي - ولو جعلهم تا ” > + ss‏ ميد _ کان 
سر اجا كان للمجتهد آن তিল JEN‏ أراد منهم: us,‏ کذلك فان سے 


کے يستتير 


Ju (1)‏ بذلك ابر حیات TAO e‏ والسمين فی PATSJE ad‏ 
)>=( كال ` او یجوڑز أن يعطف على كاف a “Mo. sh‏ اشر : لاف ۳۳ ۷۱ ۲. | 
Lis 01)‏ === سن nl‏ ذ کر ه الق ॥‏ ء٭ فی معانه ۱ ونسبه „zen, pá‏ آسد. دلي 72 1718 وتسیۃ لیعشی 
- : سي 


go ft D pāli اٹتر‎ : „la 
i j i : = ৮ দণ و‎ রা ا‎ চর ۳٣ a 
Teast سے‎ gl | ৷.) TTT UN للفار سي‎ la ۰ ۲ = প্র aoe ch লি : وواللا‎ at 3 


yà‏ وقد نسبه این جني في الخنصائضى لذي الرمة . pat‏ اسخصاتص | ۷ ۲ 1 . و ان 


= 


. ۲ ۱ ۷ i D e شر و » الفخر | 2:71( فى تھے‎ {A ， = “YL عدی‎ ৪১৪ في‎ fw 
. الم ر جع السابق‎ )٦( a ساقط سے‎ )( 


(৷) 3 4 ۷ ۲ ( 3 4 ۷ ٩ [‏ سج اط م দু 3 arl a aja‏ از ي mila‏ هون ہے 8ا ۔ 





cani 
E AN A NN 
AA AUDI লন 
BAH. 2: টে Zur 
Gas یىی‎ 
ALLI AE انشيج‎ Pf PEL Wolo ZO 
Gr sd 


God عصضا دس ع ےا ف رکوہ اتر یل لے‎ rn 


e ۳ SS ॥ ৮১৯ 


هب a‏ رج سا 


= 
e, 
০ 
0 
‘5 
山 
= 
گے‎ 
© 
C 
a 
m. 
UV) 
N 
نے‎ 
A a 
< 


Ye A : سورة القتح ' الاایات‎ sia ٭نں‎ ٦ 


جھتم ؟ ১১৯‏ الله تعالى ও Tp‏ الر سحمة ليد خل المومن معظما مکرما الجنة : ثم يليسهم 
خلم الکرامة بقوله : AS‏ عَنْهُمْ سَيْتَايَهمْ» ثم يقربهم زلفى بقوله : all Ale BUS DEG‏ 
قرزا عغظيماه وآما في حق الكفار فيغضب الله عليهم أولا فييعدهم ويطردهم إلى aai‏ 
النائية عن الر حمه le‏ کہ পা‏ + ثم يلط عليهم ملائكة العذاب وهم جتود الله كما قال 


= শা জন লালা আন ہے‎ 


শী. #‏ 
تعالى : # علتبا سا BH Ss 3134, 4৮% এ‏ [الصحریم : 5] فلذلك 55 حتود الم حمة 
Y sl‏ هناك ء Hele ii gaže ibea JU‏ و نها وهو المإاتعاد إلى جهنم ثم ذكر 


এটা سس سے‎ A bk লালি লা eri لس‎ এ is سن ارج‎ 
১০৭, ونصزردہ‎ 


la 
i = = ۱ اس‎ E = 
۰ a aa: = ] قبل دات ورس بها درت آل لمن‎ 


F 


ثم بین فائدة الارسال فقال : «لتُوْمِنُوا بالله وَرَسُولِهِ gi D‏ تعينوه وتنصروه 
ei ডা 53790‏ وتفخموه» هذه الكنايات راجعة إلى النبي - BE‏ وههنا 
وقف . ثم قال وتسبحوه» آي تسيحوا الله » يريد يصلوا له بكرة وأصيلا بالهّداة والعشي . 
وقيل : LS‏ ورسوله ويعزروا الله بتقویة 
دینه » ويوقروا الله الذي ui‏ 
قوله: «لِتؤْمِنُوا» قرأ ابن كثير وأبو عمرو ليؤْسِنُوا وما بعده بالياء من”** تحت رجوعاً 
قوله المؤمنين والمؤمنات . والباقون يتاء الخطاب (وقرأ”'' الجخدري يَعَرْرُوه بقتح 
ASTA cH AL dal‏ 
وهو الحسن »و العلبي . 
وعزاه الإمام القرعلبي y‏ الجامم إلى الضحاك . 
وعزي [لى الأمام القشيري ‏ رحمة الله علی الجمیم - انظر القرطبي ۰۷/۱ ۲. 
وهي قراءة سيعية متواترة انظر الکشف لمکي ۲۸۰/۲ والقر‌طبي ۰۷۸/۱۲ ۲ قال: وهو اختیار آبی 
عبید واختار ایو حانم قراءة الشطاب . وانظر آیضا السبعة ۰۰۲ والاتساف ۳۹۵ 
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سورة التساء - لايك ١‏ # 


علیلک » وعليك أثرل ! قال : « نعم » | يك أن أشْمعه من غيرى » . فَقَرَأُتٌ سور 
ctl‏ آتیٹ إلى At AE os CEs CSD ae‏ 
Ha de WEES‏ کبیدا که . فقال : « يلت الان » . فاذا عیناه ৭১৩১৩‏ 

৯২% لمكم وکسه عن کدرو بي غیت قال : قال رسول ال‎ ও 
der ee Ar a « : اللَّهِ بن مسعود‎ এন) 
إِذا جٗشکا مِن‎ RSS Bz ale سورة « التساءِ » حی‎ e nl 
m ie و کف‎ e a رہ مكتهيد يه الآية ۔ قا کے شتفبه رسول اللہ‎ 


tof usb :‏ أن 


ct 5 a ۱ 4 ৰু E „® 


و البخو cS‏ یی | cs cl de‏ بستلِ جسن ۽ عل محمد ين nz‏ 
الااتصا رک و کان من صحب YE ০০৮]‏ 


سے 


«Ab آتاهم فی ببی‎ HE رسول الله‎ Of — BEE 
sia ومعه ابن مسعوج ومعادٌ ب جمل وتائق من أصحايه » قاتر قارگا فقرا ء فاتی علی‎ 
AIA fe يكتنهيد ویقتا یت‎ AR Ei EB : الآية‎ 
لياه وججئياه » وقال : 9 يا ربٌ » هذا شهدث‎ zei > Sa. ga 


(=) 


LED Fora: | 1 
a 4 ! فكيف يمن لم أرَةٌ‎ 5 agb ¿qu ul ts على م‎ 


¿Moa AE اء‎ ٢ ۹ وآحمد‎ Aa PAT UA e ech) 


۷۰ ۱۸۰۳۲ ۷ 5 ) > والیخاری ( CESA Y‏ 0400 والعرمسدى ( ۶ ۳۰۲ د ۲۳۰۲ els‏ 
فی اثکبری (ه ۸۰۷ - e ۸۰۷٩‏ واین المنشر ٤(‏ ۱۷۸) ء وابن أبى Fle‏ ۹52۰/۳ (۳۳<) . 

¿a dle 8 : بعده فى اللأصل‎ cv} 

۰۲۳۲ ۱۹ ۳ اسلا کم‎ Cry 

. pe ۲ ف ۹ء قے‎ lr dai ۴) = ٤ڑ‎ 

লে)‏ فى ف :١‏ و ظھراني ہ 

ز) ابن y 19 UT FE‏ 2۳۶ والطیرانی ۹۹/ ٢۶ ٤ ء٣ ٣٤‏ ۲. وقال الهیشمی : رجاله ثقات . 
سجسم الرورائد ۷ : . 


Ahlussunnahmedia com 


£ £ £ سورة الساء - لالآجات £0 £0 


লীন ے © ۹ = کت ہے سے = »= = حم‎ = 一 a 
كل‎ oe CA, إذا‎ aS কচ 2 241 ০০৯ 133 ات رسو ل الله 2% كات إذا‎ 


| معيو‎ 2 a Zr سے‎ a = অল = — 
وقال : « یا‎ All Je, Sy. PID Sim de ৬ ES As 
E | 

০ re আস قال رسوآها‎ . ৰ, ১53 ےی‎ 
see قال : کان الع‎ . E 12 ॥৮_ > وت‎ Jo ay CES re آر صله الله به إلیھم‎ 


cr} 


لذا آتی علیها فاشت عیتاه . 


واخرج این جریر عن ابن مسعود : ESS‏ :۱ چقتامن کل 221 
Ea‏ سرک کو ود میڈ کور سك سرد 


ER ct) ট س‎ 


est ==‏ !)37 عنيهم ة 
قوله تعالى : AE PD‏ 
ua‏ ایت [rn 1 {tf cel mba 4 Ar‏ طريق ae ৰ টির‏ اين 
E, E Es এ ۱ _ ۱ |‏ » 
عياس فى قوله : FE‏ سوك يم | 


= ॥ ظهرائيه‎ aa ظهر‎ ৪ - الأصل‎ wi CV) 
a caja عم‎ o فی الا سل‎ ٤ز‎ 
5ن . وقال الهيتسى : عيد الرحسن ین لبيبة لم اعرقه ء وبقیة رجاله‎ 55 ۷ 5 cda واللاثر عتد‎ 
۳ ay مجمم ال و اند‎ . ma فى‎ Eg li | واصل‎ 5 La 
e CAVA“) A واب‎ ers iv Er ori CTD 


)05 ليس قی : الااصل » ق .١‏ 


cel (=)‏ جرسر ۳۹۲۷ . 
CN)‏ فی صےء سے ۱ء اب ۲+ م 2 # تست وک 4 . 





টি ৰক Sm 


Ea RE 
€ ০০১, ১৯৪ SSE وس ره‎ 
رسول اتمصل اته عله وسل ققال‎ e قال‎ SSE GI drier sl 
فه ما آصبح الناس‎ aml SI „U টাচ هم قال السللام علیکم‎ lel cre 
5 YI ,! مانعا کاقه منه أقلت الفتن کقطم اللل الظل یتدم آخرها‎ ৯৯০১৯ 





TET FA óleos | 


اخرج اخارث Jj‏ ( مسنده) وابن سعد والقاضي إسماعيل عن بكر بن عبد الله 
الزفي قال قال رسول الله Goes SE‏ خير ( ৬১৯০০‏ خر لکم تعرض 


لکم ১১‏ 5 البزار بسند صحبح من حديث ابن مسعود مثله . 


আমার হায়াত তোমাদের জন্য উত্তম, جوم‎ না তোমাদের আমল আমার সামনে পেশ 
করা হয়। তোমাদের ভাল কোন আমল দেখলে আমি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি, আর মন্দ কিছু দেখলে আল্লাহর কাছে 

তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি। (ইমাম সুযৃত্বী বলেনঃ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম বাজ্জার ছহীহ সনদে, ইবনে মাসউদ 
ATS | নি سای تین امنا اطي‎ ٥ "o e 


باستادين و ৪ se Res‏ إل ان Y y Y Ayi‏ عن عد ين -حتين عن عددانته 


اين مرو AF Us 6 te rule ul‏ بن ai AS. “=>?” ৬১1 Fs‏ 
واقد اللي قال قال رسو لانته صلى اقّعليه وسلم خی رعید EL y alo üble‏ 
و میا و بت Y ১২০০৬ 5 ০)‏ 3 آے کک 82০০ ও ২১১০১ ৬ Chas‏ 
وآتمنا - رواء الطبرانى وفيهيحى بن عداغيد الخاقوهو ضيف . 

> انب سس HOE <= Y‏ من استتقارء بعد (<b,‏ 


5% ০০৮ 一 一 》 
قِل مو بت‎ Mahdi sakia tam تال‎ > ya y A عن‎ 





احد 5 عصيية فلیذ کر مصببته ی قانها اعظم الصائب ». 
واخرج الطمرافی J‏ ("لاوسط )» عن عائشة قالت : كشف رسول الله il E‏ 
فنظر الى الناس یصلون خلف اي بکر فسر بذلك وقال والحمد لله إنه لم يمت نبي 


Sr‏ یژمه رجل من امته ‏ اقبل على الناس فقال أيبا الناس من أصيب منكم 
بمصيبة من بعدي فليتعز بمصيبته بي عن مصيبته التي تصيبه فإنه لن يصاب احد من 


. من بحدي عثل معصيمته بي‎ ডা 
من‎ bbe oe YE ذ کرت وفاة النبی‎ Yi واخرج البيهقيى. عمن ام سلمة‎ 
ROE مصیبة ما اصبنا بعدھا من مصيبة الا هانت اذا ذكرنا مصيبتنا بالنبي‎ 
一 - 
o GS GE. E So a يؤنى به إلى قير سو‎ 


۶ ۱ 
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و آخرج الروزی فی ৭7010‏ 5 218 
= )1 


AA) Dress قال : إذا جاء ملك الموت ليقيض‎ 
A BACA E EN Bike : Jw as 


চু 5 Ls nls a g a! + È 434355 و این‎ “lll ü it سس‎ zl 
সি আলা be Tai سے سو سے خر‎ A “Er = 
Ys y شهدا‎ ASLA 15 ا ا‎ (te ae : Js U ول‎ ৩ قال‎ „pr us ہ7 این‎ 


سی سے 


Ele Adi 555 - EEF‏ ومعادًا أن یسیرا إلى ليمن JUD‏ : -۱, لا 


এ úl coll Ci: = ESA فاده قل‎ চু تشكدا‎ i Ya IS شرا > وھ‎ 


TELS gt‏ 3% . قال : شامتا علی أّیكه » وشگوا با جنة ء ونذیڑا من 


التار » ga‏ إلى شهادة أن لا إلة إلا 5401 Er EU 455৯৮‏ 


দু 
5 لقر آن»"‎ 11۳ 


e eri zos‏ والبخاری ‏ واین أبى حاتم » والبيهقك فى «الدلائل» » عن 
عطاءِ بن يَِسَارٍ قال : لَقِيتٌ عبد الله بق عمرو ین العاص فقلت : آخیزنی عن صفة 


رسول الله BE‏ فى التوراةٍ . قال : أجل » واللهِ إنه لموصوف فى التوراة بیعض 
AGRO dake‏ 


„er la T a 
آنت عبدی ورسولی » شيك التو کل » لیس بقَظ ولا غلیظ ولا تخاب گی‎ 


ce} 


lis AT, ops ded ll SPE Ny الاأسواق ء‎ 


8 : الأصل‎ ach) 

۳۱۰٩ ۳۳ AI والطیراتی‎ - ۶۳۰ /٦ حاتم - كما فى تفسير اين كثير‎ জো ابن‎ OT 
. ۹ ۲ iw اتد‎ a ال‎ শে = — یس‎ j 南 Lg“ jml alti = A it দে عبط الر حصن‎ a = gerl و قال‎ 
‚Tyo- -TYT fy والبيهقى‎ CEATA cita j opla و‎ e (LATY> ۱ ۳۷ ۱ آحمد.‎ (E 





سورة الأمراني + الا یات ص ع — EA‏ 


Ch) p E 

وا خوج السا كم AA y‏ 
رسول الله sue‏ يقو ل = 
T2‏ 

E e 


E ¡ye العِرْيَاض بن‎ re is ৬ 
. وأبى متجیل فی طینجه‎ A ٭ تی عيذ الله‎ 
عن ذللك ؛ ان“‎ 
A التی رات و :كذثلك آگھاٹ‎ 


52 f s- 
اضاعءت له‎ p A و‎ 


دعوة e ত) a)‏ و بشارة عیسی + 323 A‏ 
Af oly‏ رسول الله ية رت حين 
' قصورٌ الشام . ثم تلا : SAA y EM HEF‏ 

EA 45 NEGA TELS gt 
ও CE mall Als eie Se عن‎ e = توت‎ 


y AE US AE ওহ হক نا‎ 
ওর kalt 


1 = 
A A:‏ 
Ay = Y)‏ 
قال رجال E‏ 
اك + اخ علب ناو 


= ar um 


_ জনন 


Teele ets ليس فى : الأصل‎ )١( 

ala reitet seid ee el তে (ত) 
سقط من : صسء ح ١ء ح ٢۔ وقی اللأصل : 9 تی 6 ۔‎ )۳( 
. : ع٣ رر ےر ٢ء ح ۱ء ۱ح‎ cot CE) 

ومع للمااكم ۷۴۳ھ ٤٦ء‏ والبےھقی ۲/ 
এ. খাখ =, ) ۵‏ ۵۰۱ ۰۷۱۷۲۱ ۲۳ ۱۷۷۱ ) . وقال سحققوه : صحیح لغیره . 
))%"( فی che vl‏ ی + ح ۲: ۶ قال : . 

¿pd + سقط معن : سس‎ (VY = Y) 


٣۔‏ وا حدیت - یدون ظ N‏ آ ےد ۸۸ 7۷۱۷ AY YA‏ 


. ۷۲ سقط س : و‎ (A AD 


TEN ATITA a OA) 


লা‏ ہی 


اا باک دع س FA‏ 


سبو ره لالا সপ‏ ام 


gi‏ آنس قال : لا 


سے میں مود = 


a zi”‏ فی ٭ الدد ثل » ۾ صن الرييع > عن 
تالت :> La JE Ca‏ [الأحقاف a I. ga:‏ 
Ch‏ من TF AE‏ که وی + ۲۲ - فقالوا : یا رسولّ الله » قد 
سیت وت کم جن 


سے جس کے 


نارق اک ء Ep: ৮৯৭ as 121.৯‏ 
تلا کساکه . قال : الفضل الکبیو : ا جن" “ ۔ 

Jer shs وگییڈ‎ EE 205 lee et ze 
shal sf اسقط السماء علينا كسقاء أو ايتا بعذاب أل‎ | ৯112৬  مه‌هیق‎ 

ed} as Ly se Se, ue من الس ال۔سماء‎ i ملا‎ 

بعش إلیکم داعیا وم میت Ud y‏ 


٤س‎ 


: عن قتادة فى قوله‎ এ جر » واین آیی حاتم ء‎ tly » de de de gel, 
: و مدشرا ييه‎ ০ EI ET de: JB. Glog? ATION Gy ZI EB» 
» من الدار » < وَدَاعيًا إل أله 6ه : إلى شهادة أن لاإلة إلا الله‎ : Hasse dt 
Aa قال : يأمره .۰ «#وسرجا مَنیر که . قال : كعاب الله‎  . بانب که‎ 37 
رمیات جک‎ OE IS HG EE, ST یب مت‎ 


سی > 


Fase: "t Y, as” las Ves تی اللہ‎ 


BE 33%) হেম 11‏ ۸3 
Te 9 一‏ 
CT)‏ وهو خعطاً . والمئيت من مصدر العخريج . وینظر موضح ا لمع والتقریق TATY‏ 
.١ 5 5 ع٤ er‏ 

£7 ) فی س + الب ۷ - 
)0 سقط من : س > ف ۷ + و eV‏ 
)1 — 1( سقط من : ر ۰۲ 

رك - كلام اليس قی : الاصل . 


pa ۸رپ سقط ئن : حس >¿ شے ۹ے ر ۲ جج‎ A) 


9 نة 4 . 


سح ع عم ۷ء مء 








جلاف التین اتاج 3 4৮১০১1০০৬১৯‏ 


4١5 ALA AL- VAN 


حمفه وعلق عليه 


الکو رخ ال رہ ১৪৮‏ 


SAO LA is 





AhlussunnahMedia 


rr‏ سور 5 الاح اب 


Ram ںوت‎ + un = by 


নি লি pe لدي‎ ৯ 25 ' : ٠ - 


a 4 i p - ۰ 4 = = 
ہی‎ IS قشم‎ | নী te et خی نج‎ 


৫ 2114 a 
Sal o 3 ۱ ’ o 
— এলত" === w/t 3 . e - +: اپحر حدم ا‎ » ۱ মি দি ٠ . নি ۳ 
ৰ E 8৮ ومطراود طعا‎ 9 os Boe J lg! 


ہج ہج 


7 


ih aaa 


en, ر‎ 
J ١ I, r 5 ۱ 3 
tlie ایهم ند‎ AR لیا ینت‎ i) 


os oo بترم‎ ও بن‎ > 一 4 (ee e EY Los y el (ركان‎ a Las Y 


p ঢ় ~ -+ 1 
it dt 1 7০০ চি © দেস কী সপ pah D AAG 


¿A ti s کر ہما‎ | চলল هه‎ ৬৯ 1 8 b a 2. g 


۱ ots 
wJ LaS Aasai 


0 
ع سين‎ a برس‎ ৮ 
١ 


= ۳ = . ٩ f 
ns : ৯181 | ৰল tT. LS | ee J 
pa) ہے‎ > muro سا‎ ۱ a ¿A 1 us! = 1 J wi Š 2 j i ত ۹ us 一 59 A, ৷ A 3 ৮ 


5 


তে zel 8 è ৷ e 
عير لاص ان‎ A ar Y puta y 


5 : 3 7 es 0 ٤ 
۳ ٭ کے‎ ন = ~ 
j a ری‎ As pay fog atl :نھ ونو خن‎ 
=" 


es‏ = جم 


۳ 7 = * 9 7 = + sof 7p 
تم‎ i ۲ 
PESI A 0 po و مهم آ2 الله نهم‎ 1 1 নি 
هو‎ == ৯৮1. او‎ er 7 ol وداب إلى‎ Y : tee FET > +4 


TFE . নি ' ۱ 

q - - ہم مق‎ . LATINA سے‎ 
i ॥ ১০ ১, = ৰ ١ $ = ا‎ ۰ ١ - ١ 
ویر‎ ۶ i>a J # = = ہر‎ 5 u | ضس | رده واھ هة بوب‎ pasad Jo A ===" ہے‎ pa تسین‎ ১ 2+ 


باه فيه و فاه أله وني 


5 u 


+g 1 3 1 : z. 
اس من لمر زرا ەا عم | جيم ) له ساني‎ 


co — 
一 
us Doa > 


ب" 


এ l i ۱ - 1‏ واه ح E - = ন‏ وعم কি‏ 2 
تما ۔جے ر ص اسان ۷ پا ৮৯ ১৮11‏ بآن نهم Shh Ai y‏ كيرا 4 oA LV‏ حه ولا = > sp‏ نم ف ¦ 


=, = ইটা > ۳ , at m. 
ad হজ, ۷ j y . os ۲ “LF 
اس سا‎ 9. 7৮৮ rit) ০৯১৯০ ১৪৮০৮ وا رضسر ان ننه‎ 
۳ + $ . 1 1 . » . » 


١ 


ا« 
9 # 


44 
- $ 1 > 5 و ٢ ba ۱ ৷‏ وھ ٭ J,‏ > ادا 9 1 一 [এ‏ نه উঠা‏ 
مہ مو ازج سے D টা‏ سب ھا ৮৮:‏ .یت ~~ ۱ 9 و 7 .. r pr,‏ 


Make 


y. & ০১ & 5 *" Z এ 
4~ An y yA Ador en من حملي‎ "Fai ae 


ZION A e سم وان‎ 


7 


A pá LAS DS £ ۱ i 1 . نل‎ wien on سے دد‎ 0 
páa iz au mos? قل‎ pe ١ اع # رتو كل على انب‎ öde len Arne, اى‎ 


নিলে of ser م‎ * ৷ ৰা > a + ك۶ ٭‎ * $ ` নি a 1 A 1 
7 ۳ i ৷ 1 من قبل ال سسے نے ۷ک‎ ee سم‎ ui en La) استوا:‎ “pill 1 ~? Y | A .- ۲ ' 


3 > 7 

. = ti > Y Le > a و‎ নি a As 1 

nee ০৮ 38 PY “tam‏ لس a l gata‏ مه == وی و ی و u‏ تس سیم اسب اقا بای 
ৰ‏ کر i © ۲ Dren‏ 


ات A‏ سي ألم ےه ہے ٠ھ‏ تايب এলা‏ اتب 


و erir‏ = 
یی هح ی می مھ রী‏ 


۰ : fi A 4 س عدة تمتدونها‎ pia eS] Lib + ” সিবিএ gl PETAR 
۱ دار‎ : 3 ١ - ত + y ١ ‘ > 
a 9 & لسوه و‎ tri ag حتود : ے' سروه‎ ayl LIE! brit i واسدة متها‎ ৬ = , 3 | en < وب‎ 


` تمه Le pA ৯৮৮৮৮ z A‏ ہرک ھب 


- 


è AT 1 
রর i রা ৯৬ > 8 
A — -一 一“ ud o u ر کان انه اما © اة رز‎ ত LAA ریہ تحير‎ ah 


:م ةا ن رهت نيا য় 55) et‏ ن نتا 


e + 一 দু 
এ ৰ os? 1 . 


شال ص لهت من دون لس متس A AA‏ 


i‏ رنه تنس از 


পে |‏ ہج 
er‏ 


পি এ مە‎ a 


রঃ 


এ NTE 8 2৮ ےس‎ 7 86০১০ 4 ۱ 
Alu "I ১৮০ = LT নীচ ১১১ مق‎ aaa 
J eo س و ہے‎ 3 3 


ف ذو tii‏ .۱ ۷ ۸ ۸ 


۳۰۶۰۰۷۷۳۰۷۳ MTT 


۴ ۹ ¢ am سر اسا‎ ১৮৬ ৯৯7৮৯ ॥ 


۳ و با ee‏ ال 5 ৮৪)‏ 


a 
> ٠ ৷ | 
a! f eal a iu pins see -$ 
الى‎ © 


9 ত -+4 $ ا‎ , 
i ৷ ==! ’ ৷ > ١ a ٠ . ~ 1 > F ۰ à 
salpaa dr ونا‎ 一 un ر بلج ۲ “ لمق , والسؤمتات‎ > 


بن rw‏ الانهاز خالیین ھا pple pg A‏ - وكان ذلك عند الله فورًا م y idos pe‏ قم مه ج ৮৭৭‏ 


' 8 : : 
نا‎ RA IA 


Am ees Le» مر هم 3 47 جم‎ 


e 
35 = KS sE a 5 ৯ ur 


7 ন ei 一 abi Y hs এ و کے‎ o - 


٠ 


“ y! ملكت تسمل مسا‎ Lay a 


mye oe 


* 
a 


1 = a) ৬ ur Gal == والمشر کین والمشر كا‎ ৬০০ المنافقين و السستا‎ — la y ٣ ^“ 
, ou . ۱ و-‎ + hd حمس‎ — y het وبنات‎ ৪ 


* 


1 = سیں و Pa‏ الي يسو indet pa 34 tal Tp A-T‏ 35 و =+ سی 9 لیف داترة اسم .$ با 


اج ?2 ہے ١‏ تقگء 1 i ৮ ৬৪ s i 3 "E Pr ١‏ ۰ 
. 2 تزر n‏ ہج اد 7 1 ۳۹ هل هه - 5 عد : ١‏ صما — ۱ 5 سم ص Le 1 f‏ ب ৷‏ 
J | |‏ وه + و — 4? „ar‏ د آل( و e‏ 2 _ ر لا رض 

۶ - ৰ 1 Fo فر م‎ L Daip A’ 


A DEA e a রঃ » nd‏ عط 


tiL Set e » AA ee lea 48 ৯১০০ 
١ ۱ - ل‎ 


۰ p= op ~ 1 


7 #33 E ah شاد يف‎ 


有 是 اله * بکر1‎ 


= 
0 
ঢ 
0: 
‘5 
山 
= 
টি com 
(Û 
= 
= 
= 
06 
Y 
نے‎ 
کے‎ 
< 





৫-৯৯/ ১4-৮৫-৯৮৮৮ - ৫ ৯১১ এপ ই) 
JUS HID 


ص ہے pas‏ سے 
A al‏ 


2, vá NAS E 7 5 
کے‎ — 2 5 লেল > 


p -p 
» کے‎ = 


تس سے ৮ of.‏ رف 
LA, >!‏ 
دول قاط 


= 
0 
0 
8 
এ 
T 
= 
= 
° 
= 
= 
= 
و‎ 
و‎ 
E 
r= 
7 


Bits a جو کو ھا ہے سد کی‎ 
= “সি واعد سم آجرا كريما» هو‎ 9 
ae د هد‎ 
于 E ند وو‎ -一 ہہ‎ শাপ? কি পতি a = s r5 SS” y 
ক Diss ine» 1২৪২-১০-১৮ GLUE © 


: (التبى2) بالمد والهمز C0)‏ : 


القراء 


تجعل بین الهمزة والماء و هو ies! Ade‏ 
و هو الاو جه ھی e Lali‏ 135 الباقون : «e Ll ds‏ 

۱ : ۰ চু 1 ۱ 2 Cee, 

(Gi)‏ # شهدا # على آمتك. والرسل بالبلاغ» وتصبه على الحال» 
و کذللک ==*== المتصویات lay + ৮2৮০5 Y pm»‏ طاعته é GiS ial IL‏ 
তে‏ = : ۱ = ل 


. بالثار‎ << ana لا هل‎ 
de عند‎ ae 
7 A E ای و‎ 
.过 LA e 55d al 1} ctas Y 
إلى توحيده 8 بِإِدَنِيءٌ * بتسهيله وأمرهء وتة‎ Le, # [EN] 

ذلك في laly as‏ کیہ € أي: [يهتدى بك في الدين كما 
يهتدى]”"* بالسراج المنير في الظلامء فجعله laali‏ على أمته لتفسه 
بإبالاغهم الرسالة» وهي من خخصاتصه عليه السالام . 


ee 


0১)‏ انظرها قی تقیر الاية (۱) من هذه السورة. 


I + a 85 ১ جح‎ Y 


مه টি‏ کے 





BAY‏ ارت او اھت ا کب ہے ال رجز لكت 


ما لعضاه الاعام 
الو ی كق جرج 


la 


اتاج 
FAAI NO‏ 


Ahlussunnahmedia.com 


۳ سورة الاحزاب آ 4۰44۰4۳ Y-Y‏ 


ق وی „Aus e. পা 一 ত 一 一 类 要 em‏ - 
هو ادى صل Sy pee‏ ليخرجم من الظاملت إل آلنور و حكان بالمؤمنين 


দি 
E > 

قد 
ر حیما ৮৮০৯) ۳ Gr)‏ 
As y sz” re >F.‏ ےر حر 


SF এচ. fot è Jr- 0ste- p Pen 
৫১ = ১ ৷ "1 A dels Ad حیتہم‎ 


- # „77 P prda الود عنم کر‎ „es ar E 
ED ibs ls Le Se IG) لنبى‎ is 


۳۳ الا حزاپ 


۳ الا حزاب 


( هو الذی یصل علیع ) ۱ 2۸ استتناق جار مجری التملیل !ا قبله من الا ع‌ین فان صللاته Merk J‏ ۳ 


عدم استحقافپم ما و غناه عن العالین le‏ بو جب عليهم المداومة على مایستو جبه تعالى علهم من ذ کره 
১১ ০৮০5 এল‏ تعال (وملاعکته) عطف عل الستسکن ق يصلى لمكان الفصل الغنی عن‌التاً کید 
با منفصل سکن لاعل آن براد الصلاء الرحمة آولاوالاستفقار انیا فان استمیال! الفظ ০০০০০ Gen‏ 
متخابر بن ما لامساغ له بل عیل آن برادمما معنى جازى عام يكو ن كلاالمعنيين فر دا <قيقیاً له وهو الاعتناء 
عا فيه خيرم وصلاح أمرمم فإنكلا من الرحمة والاستغفار فردحقيق لهآو الترحی و الانعطاف cy‏ 
المأخو ذمن الصلاةالمشتملة عب لالانعطاف الصورىالذى هوالركوع والسجود ولاريبف أن استغفار 
الملا ودعا۔ ہم لق منین ترحم علیہم وآما أن ذلك سيب للرحمة لكونهم يحانى الدعوة 5 قيل فاعتباره 
er‏ إلى اججع بينالمعنيين المتغاير ين فتدبر (ليخر كم من الظلءاتإلىالتور) متعلق يصل أىيعتى بأءو £ 


اعتراض مقرر لمضمون ماقبله أ ىكان بكافة الم منين الذين أنتم من زم رتمرحيما ولذالك يغعل Jal‏ 
من الاعتناء بإصلاحكم بالذات وبالواسطة ويهديكم إلى الاعمانوالطاعة أ و كان بكر حا عل آنا لو منین 
مظہر وضع م وضع ااضمر ২৯1১21১০৮৮০‏ الرحمة و قو ه قعا ی (تحیتہم یوم يلقو نه سلام) بيات 
للأ حكام الا de‏ لرحمة اقه تعالى le tT oly ae op‏ العاجلة النى هى الاعتناء بآمر هم وهدايتهم ‏ إلى الطاعة 
cl‏ ماحيون به على أ'ه مصدر )== এ]‏ مفعوه يوم لقّائه عند الموت أو عند البعث من القبور أو Je‏ 
دخول الجنة قسليم عليهم من اقه عز وجل Bi le SIA ০+ ০৮ ৬৪০৩‏ بالجنة أو تكرمة لم كا 
ق قو له تمای و اللاعکه بد خلون Boe pple‏ باب سلام عليكم أو ০৬৯]‏ بالسلامةع نكل مكروه وآفة 
وقولهتهالى (وأعد ST o! à‏ بما) بأ نلاثار رحمتهالفائضة عليهم بعد دخول الجنة عقیب بیان ۲ ثار 
رحمته الواصلة[لهم قبل ذلك ولع لإيثار اجملةالفعلية على الامعية المناسي ةك قبليا Ob‏ يقال مثلا وأجرمم 
أجر كرح أو ولمم آجر كرح للبالغة ق‌الترغیب والتشو بقللی الوعو دببیان آنا لا جرالذی‌هو القصد 
الا قصی‌من بیت--اتر ۲ ثارالرحمة مو جو دباافعل ءبیأم مع مافیه من مراعاة الفواصل ( یا النی [نا 
آرسلناكشاهدا ) على من بعثت [ليهم تراق بأ حوالحهم y‏ آ ما حم وتتحمل متہم الشثہادة یما صدر 
عنهم من التصديق والتكذيب وسائرماحم عليه من الهدى والضلال و تودما بوم ااقيامة اداء عقبو لا 
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بفتح التاء وضم )1 337530 (4৮৯০ ০ ০1) ০১৪০০ ০ ০৮ ০১৯৮‏ 
أى عل قنال قريش تحت الشجرة و قوله تعالى ( [نعا يبايعون انته ) خبران یمی آن مبايعتك هى مبايعة 
انته عر وجل لان المقصود توثيق العود مراعاة أوامه ونواهيه و قوله Sb‏ ( بد انقه فوق أيديهم ) 
حال أواستثناف مؤكدله على طريقة التخييل والمعنى أن عقد الميثاق معالرسول كعقده مع أفه تعالى 
من غیر تفاوت بینهیا کقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع انته وقرىء [تما يبايعون انته آی لا جله 
ولوجہه ( فن Jee Cb SG‏ نفه ) آی قن نقض عبده ৮৮‏ یمود صرر نکثه علی نقسه 
وقرىء بكر الكاف ( ومن أوق عا عاهد عليه انته ) يضم اطاء فإنه أبق بعد حذف الواو توسلا 
بذلك إلى تفخيم لام الجلالة وقرىء يكسرها أى ومن وف يعبده ( فسيوتيه أجرآ عظيا ) هو الجنة 
وقری۔ بما عبد وقرىء فسنوتيه بتون العظمة ( سيقول لك المذلفون من الأاعراب ) مم أعراب غفار 
LI, mel sin sin,‏ و الديل تظفوا عن رسول اته صلى اننه عليه و سم حين استتفر من 


لماضیملعضاه الاعام 
NAAA‏ 
Aru‏ 
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cast‏ الامام المام اتقاضل والشیخ التحریر الکامل اامم بین‌الیواطن 
An, „all,‏ الامائل والا كابر خاعة المفسرن وقدوة ارياب 
aali‏ واليعين قريد اوانه وقطب زمانه متيم جيم الملوم 
مولا تا ومول اأروم الشخ أسماعيل حق اليروسوى 
سن سی EN‏ 


A TM 


BAI GUS ssl رار‎ 


تيروت _ لان 
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| => ০1৯৮ جو هی د‎ মি و سس‎ EAS 


ا تھا شی“ Pahin ١‏ الا فی ৪ ols‏ عمس فا he‏ احر im‏ الها ০০০ ৬৮1১.‏ 


احل UI Lol‏ اتحوم لايد خلها الى غق اوضهد فقير أومؤءن فقبر AI N‏ 
يدخل الةقراء التة قل الاغنباء A y) eros‏ ياثة عام والخصلة التاكة اذا قال AN‏ 
سبحان Cale 2585 0 | ১১ ৬ ১০৯15 dl‏ وقال الى مثل ذلك م بلحق 'القتى 
44০৯ 4৮‏ وتضاعمف اثواب وان اشق الغنتى ممها عكسراة Yi‏ ده LUIS y er‏ اعمال 
ال AMS‏ مر تجح الرسول الهم ی بدك ৮৮১ ১৬০) Slag‏ رضتنا ৯ Ul dh‏ 
et or,‏ = 
صائب قر مب Zu‏ الو ان e‏ حورم ® “S392‏ خود زخوان کرم یحو دم ما 
و قاگ : å‏ 
اقتد od a> SL‏ آکزردر ud‏ امت al‏ رها یکتم ما 
bitki Js‏ 

۱ فر موو ی کے‎ AE JAN SSA 
لان الشرمف يتادى باللقب الشمريف الانداء‎ bus كرامة‎ AN 6 at > 
le عن‎ sale الشهادة قول‎ lasls 200 5A 5 > . مٹل يا ادم و خجو‎ Ye 
عل الالام اعا‎ 4৬ MU من‌کاف‎ ar اوبصيرة وهوسال‎ a Gl حصل‎ 
حل وات بر جل‎ yá ات ےک‎ Susann وذلك‎ AS Y يعحكوت شاهدا وفت‎ 
۱ شهاديك‎ „an. bs suat vi skits . الصد عدا‎ aijai. محه حق‌صاندابه 15% ای‎ 
Ja am على امتك تصدشهم وتکذیهم تودیها وم القاعة اداء مقبولا. قول ول الیشاحد‎ 
که‎ ০০৮১  ةيورلاب لاحل الاعان والطاعة بالنة ولاحل احبة‎ g l یا لمکم هق‎ 
| وداعا الى ان 4 اى‎ > Jh JE ৮১৯৯১ ০৮৩৮ ০১ ৯৯501 JAY ls 
০ 5১58 4৯১ « وبسائر ماب الاجانبه من سةاته وافماله‎ an y y e SV ال‎ 
| এ ی اھ ۔من بین“ سار الانىِا۔ وائ رسلین‎ GA ces Es A عليه الالام‎ 
ts اقتخر _ بالعيودية‎ ৭৬ ৩ و‎ Sal lies Dal, SE, Jr اق‎ ae مامودیت‎ 


Geb dats ro ای‎ < «sl $ leis ০ و سعسره عيوب‎ A ভাৱে 3 
de SSi ll pale aali فىيملك‎ 3 pato LAN ১৬৬ 12০৮৮86৯৪5৩ الاذن‎ 
والرخصة غيه لانقهلمه من قو له‎ কেটা لم حمل على حققته وهو الاءعلام باجازة‎ ls ونيسر‎ 
وامداد من‎ E gar Y GUAY e o tilo ll ارسلتاك وداعا الىالله وقد به الدعوة‎ 
re 52M নত, al ال‎ 55831 ০৮৮৮০ ৬১2) باب قسه کف لا وهی صرف‎ 
= فان‎ “lis 4 hls ZA las Y ah ای‎ 23h Im SM فىالاءتاق > قال بخ‎ 55 34 





ہا الامام المالم الفاضل والشيخ التجرير الکامل الامم بین‌الیو اطن 
و الظواهر و مفخرالاماثل وال ا كابر خاعة الفرين وقدوة ارياب 
irali‏ والعمن قريد اوانه وقطب زمانه متم جيم العلوم 
US ya‏ و مول‌الر وم الشیخ اسیاعیل حق‌البر وسوری 


a? ‘Tv الحو ف‎ 
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الاحویة لصيروا الى ১০৮ ০৬3 ০০‏ اذل اعدا حکبا فبایمز اولیا.ء کیا قافآو بالات 
ie)‏ - واعام IL HIS Gerd Gi Bll‏ دواكة قمقاطة در ج a+"‏ وذکل در 25 
قوم خصوصون اهم Y ag‏ ےم GA ja ra ভল at Y‏ 
الو کلین dis tes deb yo thsi or‏ الاو ی els tia‏ ولاعضب در حاتنتہا 
وقطح stan Vi‏ ڪي a‏ !> والهوی da BA Ys as ds‏ 
لاہ موقت الىالتفقس الذی قل اخر الاقاس حى من عله بالسمادة ezo les‏ الى 
حین Yes Sela! Gb nds cer pts‏ ماشتضى اخلود قاكار ( قال الاخظ ) دارم 
از لطلف اڑل حنت فردوی জেরি‏ = كر == ددبانى”* معخا به فراوان کردم ۔ nls‏ عقور رحم 
لن ناب و رجح الى لسر اط الستم + انا إرستاك ثاهما 4 آی على اءتلك لدو له تمالیو کون 
الر--ول je ja lari Sle‏ تصديق من صدقه وتكدييب هن صدقه وتكدب عن كذيه 
pair BIG VSS‏ يومالقيامة عنداظه تماللسو'۔ تہدلوم اوعلہم ظاقبل قول‌الشاحد 
العدل Fine‏ و هو حال 245° le‏ عليه اأ الام اعا ০%%‏ شاهدا وقت 1لحل والاد ا 
ac = los‏ عن‌رمان الار -.ل > >=‘ u «le ile এ one‏ لی + نالا حو ال ادر 
Y‏ و.ترا که ll je Ae Ud es hs E, Rolled) jo‏ 
256 وااعمدای Jal jes‏ اللا عاض بااقط> وف" ৬3021 bats yl!‏ ۱ ارستاله rey lalo‏ \ 
ومد را وح ত! nal)‏ دی ورسوشی ...تك ١1و‏ کل wile Vs de Y y li> ২7‏ 
ق‌الا-واق ولايد قح ال "ےا ا ala‏ ولك ادعو mim)‏ و لن هاف سی a! s-‏ العو ساء 
gl‏ عولوا لااله یه قنتعح‌لها اعیتا با وإذانا سما وكلوبا غلا مرخیل اسیا و-پدار اقا 
ساعنان بارکاء دی قانداع Au‏ ورسولہ ک4 ا خطاب لی Guys Ale‏ 
تعمها ee am steel)‏ لان خطاب ارتا ك لاى خاسة وءديه قوله تعالى يا اعها التى!اذا 
এ | eal‏ ھا eA} tate A‏ با 一 Aa‏ عم الطاب على ,b‏ 2„ تقلب A de „bist‏ 
jei Ya ya As‏ انه عطه‌السللام حب آن :$ Zu a, 3 SES ২--/ ০১৯‏ 

late «el‏ لسالام آشپدای عداهه ورسوله قال السیی ق‌الامالی اعا یف و2 یمدممر فته 
rs pa! „il sl wells hi =‏ فَاذا یف ود اه وامن ہا و جب عليه آن ومن عا 
U5!‏ الیه ءن‌ده کاقال تمالی آمن‌الرسول عا از اله من ره ১১৮৬‏ اتيكوت القطات للامة 
att! lad lor a 5) s£ åS lo La‏ الام ةق عام تو ها لطاب الاو ل اليه عليه السالام 
صو سه کا ا١ن‏ خطاب oJ‏ القوم عتزلة خطلاب مؾنمەمه gr‏ اساعه ১৬৬‏ ان مخاطب الاتباع 
৫৮5৮5‏ غمص ار ل یا خطاب لان 8ك صژؤود سماعھم ی o‏ و سووء تعالى a y‏ 


| > ورسو له قال als AS‏ اص ee z pal)‏ قال تحاشی و تہ روے و التمز بر دون 


==)! فان اقسمال‎ a. AR ০৪৮ 2 ০৮০৮9 داك قوب‎ ৮১৬৬ Jay! ers ودنزك‎ A>! 
NE هنا الوجه قال الى عل هالالام اتصر‎ Jesu, ad Le cad (৯৯ عدو الانان‎ 
وق! اقاموس‎ ia? eos aa SJ uus e فکےھ‎ La ৯১১০৯ „ria ما‎ ৯৬০০5) 14১৮ 


مم 
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Les‏ تیاس عبسل بے سی ۵ھ 
p‏ ان 
(5৮০১০০৬৯১০৯ --=‏ 


A‏ ون ہے ৰ== ৯৮০‏ مھ 


সপ as 
DIAS ia Ga 
AA ALS 
E Sut ۱ 


Loy nF - = لمتگمم‎ NE সাদা سے ارگ‎ 


TIA po AA ZE ae DEAD AZ ne He উন i 2 its 
Cu <a সি a ed ee ed yo يا وتا دزی بو ضما مله‎ 

ہما 2 * تھے “ ۔ قتا ے) ہ نص تی چ ০৮৮528৮৮7৯৪ RI‏ 
جب رچ ےکا EE ee‏ ص غا ہے EEE,‏ 
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ন 1 ۹ ۲ : * = ==‏ 
تتميما للمسر:ء ببیان درام النحمة واستمرار الكرامة والتعبير 


5 س eee‏ سورة الأ حزاب/ الآيتان: ٥٤ء ٠٢٤‏ 
و الف‌عاء بذلك ثم فيل لكل دعاء قغلب فی السلام و لد حمل „An‏ على تحيتهم بالمواطأة : 
قوله: (وآعد لهم أجراً کریما> [الاحزاب: ۶۶]) بیان لاکرامهم بالتعم الفاتضة 
pele‏ بعد دخول الجنة آثر بیان آثار رحمته الواصلة الیهم قبل دخوژ الجتة ویحد الموت 
oly YL‏ علی اوعد وتتکیره 
للتفخيم والوصف < كريم یز داد التفخيم . 
ولعل اختلااف النظم الخ حيث عدل عن الجملة الا"سمية ৩৮‏ يقال zl কেৱ‏ كريم ! ৮ ৪]‏ 
الفعلية لمراعاة الفواصل هذا. داعي ball‏ قو له والميالغة في الاهم بالبيان Sb‏ موجود بالفعل 
وان لم يكن واصلا إليهم Am,‏ وبه یحصل الشوی والرعبة التامة الی المبرات المؤد یه [لی 
ذلك الموعود وبهذا এ:‏ وات تخالف الجملتان اسمية و قعلیه eS‏ 
تناس الجملتین فی الا سميبه dell,‏ إذ لم يكن ale Y! y au‏ > >23 بالمعل فلا يقال 
والتعبير بالناضي لتحقی و قو عه ৯]‏ الاعداد ৯১৬0৯ gy! cals‏ عن هيل الدخول |> الحته وها 
فيها موجود a eae‏ الحق تام 55 


Cie) পা سے‎ ৷... ললে 


Sle ১৯৪ কত কম চিনি سے ند‎ r+ من بعشت‎ e : এ] ৯৪ 

مقدرة) على من بعشت إليهم بتصديقهم قتکون الشهاد: لتفعهم وتعديته يعلى لتضمتها معتى 

المراقبة ومبشر للمومنین بالجنة ونذیرا للكافرين بالخلود في التار وقدم الشهادة مع أن 

أداءها في يوم القيامة OY‏ تجملها في الدنيا وللاهتمام يها لأنها أقوى في الترغيب والترهيب 
وتقدیم التبشیر لشرافته وتقدیم الانذار فی بعض المواضم لاهمیته . 


7 = سے سے ۶ 5۱ =f‏ ~ - “سے রা‏ 5 2 

ES LA ls ds al قوله تعالی : وداعيا إلى‎ 

قو له: oD‏ الاقرار as‏ 9 9 حیده) أي ০৯৯০‏ مح تصدیقه Y lias‏ يقتضي كون 
محر فته تعالی متوقفاً على ١‏ لشرع فات الشرع متوقف علی ععرفة وجوده تعالی قلو عکس لدار 
ومراده الدعوة إليه ا و کف الکلام قي التو حید عند می c gi‏ بات 


了 |‏ + ع يتوقف على أنْتو حيد کالو جود لکن المصنف ممن قال التو -حيد بعر قف بالشرع وقده 


)١(‏ قوله تعالى: #شاهدا» وهنه الشهادة غیر الشهادة المکورة قي قوله تحالی : #ویکون الرسول حلیکم 
OV Kiet‏ المر اد هنال شهادة التز کية وهی مختصة يأمة الاجاية . 

is (Y)‏ عثی لتضمن الشاعد معنی ال رقیب قیتتاول الشهادة تهم وعنیهم. 

(۳) إلى الاقرار به [قرار معتداً به .وهو ماتع التصدیق . 








LASA AI hI ۲ اما یس‎ 
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SEAS Su‏ 


الم ق يصبتعاء ao:‏ 
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SAD ER 


NIE RES 


lls 2) 
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۴۲۳ الحزء الرابع ‏ سورة الاحزاب: الآيات ( 584 57 ) 


والطبرانى وابن مردویه والنطیب وابن عساكر عن ابن عياس قال : لما نزلت : « يآأيها التبى إنا 
৮৮০‏ شاهدا ومبشرا ونذيرا »> وقد كان آمر عليا ومعاذا أن يسيرا إلى اليمن ۰ فقال :۶ اتطلقا 
فیشرا ولا تتفرا ۰ ويسرا ولاتعسرا ء فإتها قد اتزلت على : * یایها النبی انا آرسلتالك شاهدا 
ومیشرا وندیرا 4 » قال : شاهدا علی امتك + ومشرا با جتة 5 ونذیرا من التار 5 وداعا إلى 
شهادة آن لا إله إلا الله « باذنه وسراجا متیرا > بالقرآن ٩۱۶‏ . واخحرج احمد والبخاری وغیرهما 
عن عطاء بن يار قال : لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت: Sr!‏ عن ৬) ৯৮১ ভৰ‏ 
E‏ فى التوراة فقال : أجل والله إنه لموصوف فى التوراة ببعض صفته فى القرآن <: > Wel‏ 
التبى إنا أرسلتاك شاهدا ومبشرا وتذیرا € < وحرزا للاميين ء» آنت عبدی ورسولى » سميتك 
المتوكل গজ‏ بفظ ولا غليظ ولا صخاب ত‏ الاسواق ۰ ولا جزی بالسيثة السيثة ۰ ولکن تعفو 
oly =‏ أحمد :« ولن يقبضه الله حتى يقيم الملة العوجاء OL‏ يقولوا : لا إله إلا الله ٠‏ 
فيفتح بها أعينا عميا . وآذاا صماء وقلوبا غلفا » *۳* . وقد ذکر البخاری فی صحيحه فى البيوع 
هذا ا حدیث فقال : وقال سعيد عن هلال عن عطاء عن عبد الله بن سلام »ولم يقل عبد الله 
ابن عمرو ء وهذا أولى ٠‏ فعيد الله بن سلام هو الذى كان يال عن التوراة فيخير بما قيها. 

> يا ও‏ الّذين امنوا إذا تكحتم المؤمنات ys pelo oi‏ من قبل أن تمسوهن فما لكم 


Pe 


-= 


علیهن من عدة تعتدوتها فمتعوهن وسرحوهن ০ ১৬৯ dl 王‏ يا 2 ৮৮1‏ 51 حلا تك 
أزواجلك اللآتي اتيت أجورهن وما ملكت یمیتك ممّا أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات 
০০৯৬ ০৬১ ৬৪৬ ১০৬১ ১০৮‏ اللآتي ০০ ০৮৮৬‏ وامرأة مؤمنة إن وهيت تفها 
للتبي إن أراد الثبي أن يُسشَكحها خالصة لَك من دون المؤمدين قد علمنا ما فرضنا عليهم في 
০০ ০৩৩ ১৬৪৭ ৮৪০০ ০৫৬ ৬৩ ৮৪৯12)‏ حرج وكات الله غفورا رُحيما 69 ترجي من 
تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيّت ممّن عزلت فلا جناح عليّك ذلك آدتی of‏ 


- VEDIA = = 


تقر أعيتهن ولا يحزن ويرضين بما اتيتهن كلّهن والله یعلم ما في قلوبکم و کات ال علیما 
حَليما 29) لا يحل لك التساء من بعد ولا ات تِدّل بهن من أزواج ولو Snel‏ حستهن إلة ما 


= ابن عدى لا يحتج به . ومحمد ء قال لبن حيات : لا يستمم به * والبیهقی فى الشعب (۳۹۹) وفى إستاده من لا 

(0) الطبراتى )١١441١(‏ وقال الهيثمى فی الجمم ۷/ ٩‏ : فيه عبد الرحمن بن محمد بن عید الله العحرزمی وعو 
ت এ‏ 

\VE/T uni (1)‏ والبخارى فى البيوع (2؟5١؟)‏ وقد اخعرج se Y‏ نحوه فی البر (۰۱ 4۲ حن حالشة وقال 
:هذا حديث حسن صحیح ٢١‏ والدارمى عن عبد الله بن ساللام 57/١‏ . 
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۷۳ 1 _AYAI : etl Ete 

ہو نا آرسلنالك شاهدا ومب‌شرا ونذیرا CD‏ لتومتوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه 
وتبّحوه بكرة Wel,‏ إن الذين ০১০৩ ৮৪) SL‏ 401 ید اللّه فوق آیدیهم قمن 
کٹ فَإنَما یسکٹ علیٰ تفه ومن آوقی بما عاهد عَلَيْهُ JX © las Url as a‏ 
لك المخلفوت من الأعراب شفلحعتا آموالنا و أهلوتا فاستفقر نا یقولون بألستحهم ما لیس قي 
قلوبهم قل قمن یملك لکم من الله شیتا ان آراد یکم ضرا آو آراد بکم نفعا بل کات الله بما 
تعملوت خبیرا (5) بل ظننتم آن لن ینقلب الر سول والممّمنون الی آهلیهم آبدا وزین ذلك في 
قلویکم وظننتم ظن السوء و کنتم قوما بورا (57) ومن ثم یژمن بالله ورسوله فإنا أعتدتا 
للكافرين سعيرا <6 وله ملك السموات ০৮৬৪ ০ ১৪৯ ০১১1১‏ ویعذّب من یشاء و کان 
اللّه غفورا ৮১৮৮১‏ 0( سيقول المخلّفون إذا :١‏ تطلقتم إلئ مغانم لا خذ و ها ذرونا تتبعکم 
يريدوت أت 152 ০৯৬‏ )40 قل أن تتبعونا STIS‏ قال الله من قبل فسیقولون بل تحدوتنا 
بر انوا لا ¿DAY‏ 

قونه : # إنا أرسلناك شاهدا 6 آى علی امتك بتبليغ الرسالة الیهم < ومیشرا > LiL‏ 
للمظيعين ut ey Ed‏ * لتژمنوا بالله ورسوله 4 قرا اخمهور : # لتؤمتوا بالقوقية › 
وقرأ ابن كثير وآبو عمرو بالتحتية . فعلی القراء2 الاولی ۱خطاب لرسول الله ج ولامته › 
وعلی القراءة الثانية الراد : البشرین والنذرین ؛ واتتصاب Y‏ شاهداً ومبشر؟ ونذیرا > على 
JU!‏ المقدرة > و تحص روه وتو قرر وه و تسسحو ه md HD! o‏ بن ৬ ৪৯ ol all‏ هذه الغاللاتة الافقعال 
SAS‏ فى © )1,45 € كما سلف ء ১৮০৮৮‏ # تعزروه > : تعظموه وتفخموه . قاله اسن 
Ny‏ لكل : والتم زیر کا + an)‏ والتوقير 4 وقال as : Saks‏ وه وتمنعوا مه ۽ و قال عكرمة 
تقاتلون == ياليف . ومعتى توقروه : تعظموه . وقال السدی : تسودوه . قيل : والصميرات 
فی القعلین للتبی ৯৪%‏ وهنتا وقف تام ۰ ثم يحدئ : وتيحوه ء أى تسيحوا الله عر وجل 
৯‏ بکرة واصیلا » ای غدوة وعشية . وقیل : الضماتر کلها قی الأفعال الثلاثة لله عز وجل 
فيكون ۶ تمزروه وتوقروه ۶ : تثبخوت له التوحید وتتقون عنه الشرکا» . وقیل : iy a‏ 
دیته ۰ وتجاهدوا مع رسوله ٭ وفى التسبيح وجهان: آحدهما: التنزیه له سبحانه من کل قبیح :۰ 
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تفسیر قولہ قمالی (یاایما النی اما ارسلذاك شامدا) الخ fo‏ 

الواصلة اليهم قبل ذلك . Jabs‏ ايثار اججملة الفءاية على الاععية التاسبة لا قباها لامبالغة ف الترغيب والتشويق 
إلى الموعود بيان أن الامر الذى هو المقصد الاقصىمن بين ET ZU‏ الرحمة موجود بالفعل مهيا لهم مع 
مافه من عراعاة 7৬206 gl (১ -৮০॥‏ من بعثت اليهم تراقف آحوا 
اعمالحم و تتحمل عنهم الشيادة ما صدر ০৪০‏ من التصدیق والتکذیب وسائر ماهم عليه ه 
Vs Jol halle leo Fs‏ فما| ٹم وماعلیہمء و هو حالمقدرة و (نا-تبر الار سال‌آمرآ عتدا لاءتبار التحمل 
والاداء فى الشمادةی والار سال بذلكالاعتبار و اٍن قارن التحملللا آنه غیرمقارن للاداء وإناعتيرالاءداد» 

وقیل: اطلاق ৪৪]‏ عل الدحمل فقط 7 كر نا لمال مقار نة والاحوال األذ کورة بعد عل اعتبار الامتداد 
مقارنة, ولك أن لاتءتيره آصلا فتكوت الاحوال كلهامقدرة ثم ان تحمل الشهادة على من عاصره A‏ 
PAR jo‏ ظاحر ء UI,‏ تحملها عىمن بعده باعيانمم فان کان‌مرادا آیضا ففیه خفاء ৩‏ ظاهر الاخبار أنه 
عليه الصلاة والسلام لايعرف أعمال من بعده ياعياتهم . روى] بويكر. وأنس. وحذيفة. ومعرة. وأبو الدرداء 
a SG ae‏ أصابى الحوض حتى إذا رأيتهم وعرفتهماختلجوا دو فاقول: يارب اصيحاو 
اصیحابی‌فقال ی [تك ১৯০১‏ حدو ا بعدك0 نعم قد يقال:إنه علیه ااصلاء والسلامبدلم بطاعاترمماص 
تقع بعده من أمته shel Jad ০)‏ الطاثعين والعاصين, و .هذا جمع بين الحديث المذ كورو حديث عرض 
الاعمال عليه صلى الله تعالى عليه وسلم کل اسبوعآواکثر أو آقل ٠‏ وقدل + جمع‌بامه علیه ااصللاة و السللام یعل 
Y] La loLe Y!‏ 1« نسى فقال: أصيحابى,ولتعظم قح ما | حدئوا قیل 4: انك لاتدری‌ما أ<دئوا بعدل,وقیل. 
o‏ ماعدا الكفر وهو 6 ৬০‏ وأمازعمآن التحمل على من بعدہ لی یومالقیامة ماآنہ ৬৯ SOS‏ برو حه 
DAS ৬৬০০৮ pu? Odo‏ اقطار الارض والماكوت فبنى ماعلت حاله» ولعل فى ০৬০ ০৮০৩৬‏ 
5 لا خن علااتدبرء وأشار بعض السادة dr‏ 3191 تعالل ةر أطلمه صلی انقه تعالی علیه و على أعمال 
العباد فتظر اليما ১৮1 ৩5‏ عليه عليه الصلاة والسلام شاهد- قال مولانا جلال الدين الرومى قدس مره 

در نظر بودش مقامات salah‏ زان سيب نامشخدا شاهد ale‏ 
yes‏ ولا تنفل » وقیل : الراد شاهد! de‏ جميع الام يوم القيامة بأن Pola!‏ ق بلغو همالرسالة ودعومم 

إلىاقه تعالىء وشبادته بذلك ما علله من کتابہ ا جید ء و قیل : المرادشامدا بآن لاإلہ [لاالقہ او (Ús‏ 
الطائعين بالجنة (( ونذیرا AS E Eo‏ الکافرین والعاصین بالنارء ولعمومالانذار وخصوص التبشيرقيل. 
مبشرا ونذیرا علی صیغة ا مبالغة دون ومنذر ا مم‌آن‌ظاعر عطفه على (مبشرا) يقتضى ذلك وقدم التوشير لشر ف 
¿Ys y AA‏ القصود الاصلی ذ هو صلی انته تمالی‌علیه ول رحمة العالين و کانه مذا جبر مافاته م JUN‏ 
بقوله تعالى : ( و بشر الومنین ) )> a Jj) Gs;‏ کب ای إلى الاقرار يه A sy y o‏ 
الاعان به من صفاته y‏ أذماله عز وجل, ولعلهذا هو مراد ابن عباس . وقتادة من قولهما أىشهادة أن لاله 
a Cost y ay‏ بتسییله وتیسیره تعالی. وأطلق الاذن علی التسهیل جازا لاآنه من اسبابه لاسیاالاذت‌من 
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عتیت بنشر de rd rm mal yo‏ للمرۃ الثانية باذنمنورثة المؤلف خط وإءضاء علامة العراق 
y‏ المرحوم السيد مود شکری الالوسی الیغدادی > 
ESA LAS‏ 
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ree‏ ج۲ 


مبحث فی تفسيرقولهثمالى : (ويمثبالنافقين والمنافقات) الخ _4e‏ 
أعربت حالاء وكونه يموزفيه الالية إذا تآخر ع ن(عظما) لاضير فيه 5 توم أىكائنا عند اق تعالى أى فى عله 
سوا رھ as laai y‏ جل ॥ pals‏ 2171 اعتراض مقرد ما قيله.وقوله تال : 


টল হৈ = এট سے‎ 


》 و عقب الہنفقءت والمتققت “hy‏ مر گت AA‏ مته { عطاف علی دخ ل آی و لیعذب! 1:افقین ال لعيظيم 
> وهو ظاهر ASA (Js. 23 ¿a Ll a yy! e le‏ يدال الا" شتا ل ت حه | لا به 
امرء وازدياد الابمان على ماذ كرنا فى تفسيره مما يغيظهم بلا ريب » وقيل : انه je‏ هذا الوجه یکون عطفا 
علالبدال سك ٤ q‏ و تقدیم النافقین ع لا لش كينلا .م1 je}, AS‏ تقد تمذييمم تصجیل اس 2 ময়‏ 
un‏ ہین ভা € eb‏ ظن الامر الفاسد الذعوم وهو آنه عز وجل لایتصر رسوله BEF‏ 
il,‏ متين sss‏ : الراد به مایعم ذلكو سائر غاتو نہم الفاسدة من الڈ رك اوغیرہ قر علیہم دائرة السوء م 
এ ॥-= e y e lid ঠাঁ‏ با لمو مدن قو سا بائق ہم وداثر عليهم ع ,8 ا نکثمر وأ دو بر ور( دا ۶ رة السو ={ Es all‏ 

e المساءة‎ gmc IA والضموما سحي‎ od স্ন على ماق الصحا ح أن الفتوح‎ Le با لفتح‎ (> ls dass Jay 
de الما فى و ھا ف الااصل مصہاد رغیر انالمفتوح‎ Ae والكره‎ e OE ¿ac olala وقال غير و احد:‎ 
T? وأضيفت إلى الامتوح‎ ca ye Les $ y 9 والضموم خر که جر ی الشرء ولا کانت‎ dad 2171 آن بعت اف اله‎ 
عله عن الان‎ am ala إل ہن‎ Li de ea le! علل اويل‎ এ] | 28155 أن‎ lam عل‎ cre AS “y! قراءة‎ 
والمشر كين واستسالها فى المكروه أ كثر بزنة اسم الفاعل أواسم فاعل. واضافتها عل ماقالالطی‎ 
»© من على عو داثر ةذهب قتدير‎ লা ২81০৯0185৬8 5 5 JLL الو صوف الى الصفة لاان عل‎ lol من‎ 

ےھ کی ی قو سے کی اق اھ = mE‏ 


€ ctr peace! s orn و‎ single جن کال ور له دعا دوخب الہ‎ le أودعاء‎ pre A se Ma) PEN a 
ا مو ضعین لکنه عدل عنه للاشارة إلى أن ذلا من الامر ين‎ lle عطف عل ذلك . وكان الظاهر فاعنهم فأعد‎ 
PERY جبنم فو وللہ جتود السموات‎ € A لإ وس مث مصيرا‎ db dr lo le lp tre 3 । متها‎ 
(লিভ) ¿Mar ه فلذلكك ذيل بقوله‎ এ AS E اد أنه عر‎ Lit je al. 53 
ASTD Vlg Lose Obs ( وههنا آر ید به التهدیدبآنمم ق‌قةقدرة النتقم, لذاذیل بقوله تعال:‎ 
٠ كاقال الشهاب. وقیل:|ن‌ا نو دجنود رح ةوجنو دعذابء و ا طمراد به‌هتااللای وا بنبیعنه‌التعر ض لوصف العزة‎ 
mm l= hale oF کے‎ 
"লী علی امتك لھوله تعال ی: (ویکونالر۔ول علیيلم شهیدا ) و آخر ج عمد من‎ “চাঁ 6 lage CLL ۱ ۵ 
০০1৯1861753 PASA che lx! fe جر ير . عن قتادة شاهدا عل امتك وشاعدا‎ ol 
ৰ আদ ee a ہا _ ہے‎ TS a کے ہے‎ 
وأمته كقوله‎ E MILL € ورسوله‎ ail, لتؤمنوا‎ ( mul بالعذا بعل‎ 3 A | الطاءة 5 و ند مر‎ Le 
أنالنى عليه الصلاة‎ Ju ll je من باپ ماب بپ غاب فك الخاط ب‎ a yey (+ sll ab ha lee Ma) : انه‎ m 
رف‎ E A ق(ارسلناك)‎ ile! الا حدی:‎ A گذلك‎ yay এন] عب با لا ها ان ,6 له‎ le A وا‎ 
للتعليل :کون الملل محدوفا آی او منوا بانقه و کت وکت ضفل ذلك‎ Mos a] lie Las a (laz) 
। ৯০৭72] 20৮৮ ০18 على طريقة (فبذلك فلتغر حوا) علىقراءة التاء الفوةانية فقيل هو على معنى‎ ৮৯৫2 ৮০ 
واللاممتعلقة بارسلناء ولا بعترض‎ 51551 45০ ee منر‎ also! الخ » وقيل: هوللامة على‎ 
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রেজভী বাবার হইছে মরণ কোন পাগলে কয়। ওরে রেজভী 
বাবার মুখটা দিয়া খোদায় কথা কয়” 
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۰ - باب إِذَا عَلمّ الحاكم صدق الشناهد الواحد؛ 


as লা e ai: E লেল‏ سے 


يجوز له أن يحكم به 


au F আল এষ 


۷ - عن عمارة بن خزيمة ء أن عمه حدکه - وهو من آصحاب النيي 


a E EL LA قرسا من‎ চৈ G ADT o- 2৬% 
الاعرابی »قطفق رجال یعترضون‎ A PAE" رسول‎ a es 8 

الأعرابي فيساوموته بالفقرس »> আঁ 29০25 Vis‏ ا پا ابتاعهء فتادی الأعرابي 
এর, «ME «UU,‏ :« إن «ed a olin iS‏ رالا بعتت ققام EF‏ 
ee ine ME‏ الأعرابي ULA ٠‏ « أو ليس قد ايتعته متك؟4. Nas‏ 
الأعرابي : لا :ET A‏ 


=æ জল سی‎ 


« بَلَى قد ابتعته ne‏ قطفق 
= = قد سام p‏ کر 可 一‏ سے سے جر mu‏ تی ال جم cn 请 > -e টির‏ ا 
الأعرابي يقول : هلم شهيدا ا ققال خزيمة بن ثابت : أنا أشهد أنك قد بايعته 
ভু = er প্রি s = ۳‏ سرس ۳ 
فاقبل النبی BE‏ على خحزيمة ء فقال : 
a? yo es”‏ 
لا بم بسك ٩۱‏ . 
سے m‏ = = سی পল. শা‏ ہے ال ٠ =i- = a‏ سے سوک জু ত‏ == .== 
بتصديقك پا مت ali‏ فمجعل زسول الله ate‏ شهادة حريمة 
ہی আনা‏ سے ah লা‏ 
بشهادة رجلین ۔ 


一‏ صحیتخ ۔ 


: JUL 


*النسائی»( ۱۶۷ 48 . 


۱ - باب القّضاء باليّمِينِ sally‏ 


۸ - عن اين 0৯৮০ ঢা 5 ১৮৬৩‏ اللّه مه قضی بیمین وشاهد . 
= صحیح : لابن ماجة!( ۲۳۷۰) . 
۳۹۹ 
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[المجلس الثالث والثلاثون بعد المئة] 
ثم حدثنا سيدنا ومولانا شيخ الإسلام ابن حجر المدذكور تفع الله 

المسلمين بعلومه . 

قال: (قوله: وتخصيصه خزيمة بقبول شهادته وحده) قلت : ل ১1‏ 
التخصیص صرعحاء وإن كان في يعض طرق قصته ما يشعر بذلك . 

وقل ترجم أبو داود للحديث المذكور yY oL‏ تخصيص . 

أخيرني العاد أبو يكر بن إبراهيم بن العز الفرضى رحمه الله ء» آنا 
عبدالل بن اخحسین الأتصاری. وابو بکر بن محمد. وزیتب === بجحی 
السلميان. قال الأول: أنا عثهان بن علىي. وقال الآخر: أن كتب إليتا 
عبدالرحهن بن مکی . 16 : e ALA Gi‏ قال الأول : إجازةء والثاني 
سماعاء آنا آبو ا حسن مکی بن متصورء أنا أبو يكر أحمد بن الحسنء أنا أبو 
على مب بن أحمد الميداني» ثنا محمد بن بحی الذھلء ثا آبو الےنء آنا 
شعیب. عن الزهري. حدئني عمارة بن خزيمة بن ثابت. آن عمه وهو من 
أصحاب النبي يي حدثه ফ্ৰ of‏ 5 فرسا من آعرابي» فاستتبعه 
FE =!‏ لیقبضه ثمن فرسه فاسرع النبي ية الثی وابطا الأعرابي» 
فطقق رجال من اصحاب cl oY Op srw HE‏ ویساومونه 
الفرس ۰ حتى زاد بعضهم 3 السوم على الثمن الذي ایتاع به النبي ع 
الفرس . ولا یشعرون آن التبی HE‏ ابتاعه ‏ فنادی الآعراي النبی 386: ও!‏ 
کنت مبتاعا [هذا] الفرس Ln‏ والا بعته فقام التبى 246 حین سمم 
الأعرابي فقال : «اوليس قد ایتعته منك؟» فقال الاعراي : لا والله ما بعتکه 
فقال النبی صل الله علیه وسلم : «يَل قد ابْتَعْتَهُ منناك» قطفق الناس یلوذون 
بالنبي ' SE‏ وبالأعرابيء وهما یتراجعان» فطفق الاعرايي یقول : هلم شهيدا 





As Jl I‏ بأد «thea,‏ قمن y ci‏ اصحاب التبي 3= قال للا عرابي 
سے Ben ei‏ ار cul eV, : ০ ন‏ ققال - أنا أشهد انك 
حصدیقات بارسرل ال فجمل التبی 286 شهادته بشهادة رجلین 
লী‏ سس سس ...سح 

هد | حد یت a >! naa‏ ابو داود وابن حر یمه عن عمد ur‏ کی 
الذهلن** . 

فوافةتاهما as‏ بعلو . 

وأتحرجه اکم ) من و حه = Le,‏ بي الييات . 


irre 


ومن طريق ابن أبي عتيق 

وآخحرجه التسائي من طریق الزبيدي** . 

والییهقی من طریق عبیداللہ بن زياد 
ms za‏ | 

5০০৯৪‏ بن حزيمة وثقه النساتي 025 سعد واین حبان. ول ار لاحد 
এ‏ تایه & لکن 

قرآت على ২৯৮৮‏ بتنت عحمد بن عبداشادي رجها الته بالصاخیه » عن 
y fel) Uf‏ عبدالقوي» عن فاطمة بتت سعد 
৮০০ চাঁ‏ ين عبد انثهء آنا 


: عن قاطمة الحوزدانية ساعاء قالت‎ -Le „I 


. )۴۳٣ ۰ ۷( داود‎ pf ০1৯১ (ot) 

০০)‏ € رواه ৮) SU‏ /۱۸-۱۷) ول آره عنده من طریق ابن آي عتیق . ولکن البيهقي روا 
د« ل /رهء١-45١)‏ عن الحاكم من طريقه ‏ 

(Pe FF V/V) (ه ) رواه التاتي‎ 

ولاه ) ل آره عند البيهقي من طریق عييدالله بن زياد الرصاق . 


- NA. 


© 
5 
u 
= 
an 
চে 
c 
Cc 
— 
৬) 
09) 
一 
2 
চে 
— 
©) 
~ 
‘= 
O 
Q 
u 
OD 
— 
nu 
هه‎ 
O 
> 


الطرای » ثنا عبید بن غنام واطسین ین اسحاق. وحمد بن عبدالثه » JG‏ 
الأول ثنا آبو بکر بن شيبة. والثای : ثنا عشان Gl cp‏ 4( والثالث : LS‏ 
ليت بن هاروت. قالوا: US‏ 
عبدالله بن خزیمة بن ثابت [ٹثنا عمارة بن خحزیمهة بن ثابت]ء عن آبیه 
رضصی Ol are abl‏ النبي সৰ‏ اإشترى فرسا من سواء بين lll‏ المحاربي 
Ls SAL, ۱‏ ہذا و19 25 
تقول إلا۔حقاء 
dj:‏ شیا له خديمة او شهد علیه فحسبه»* . 


رید من Sie LH‏ = بن زرارة بن 


فجحدهء فشهد له خزيمة بن ثايت فقال له : 
ie I.‏ ما جفت مها u Yello‏ 
Jl‏ 1¿ 33 
هذا حديث حسن أخرجه ابن خزيمة عن عبدة بن عبدالله عن 
زيد بن ao des ¿A‏ زرارة قال الذهبى 3 ختصر الستن : لم أر له 
1753 3 الضعقاء ولا أعرقه . | 
قلت : قد ذكره البيخاري في تارضخه ولم يذكر فيه جرحا وأشار إلى حديثه 
bb au Sid lis‏ عن Je‏ ین للدي جن ریاد یهب :وم ہس PA‏ 
ودکرہ ابن حبان في الثقات: ۰ _ 
ولیس قي حديثه هذا إلا خالفته للزهري وهو احقظ من لکن كونه 
من ال بیت خزيمة يقوي أمرهء ويؤيده أن في سياق كل le‏ ما ليس في 
الاح وقد أفادت روايته تمية الآعرابيء ৮০5‏ عم عيارة بن خزيمة فلم 
يسم قي معظم الروايات . وقد ذکره الزی ق الأطراف في قصل من اہم 
وأغقله قى التهذیب اصلا وقد سساه اين متدة فی معرفة الصحابة عيارة بن 
PE cul‏ حدیث غير هذا سمي فيه . 


.(*£"চ/ y ¡Rs CAS) SU (AV y) رواء الطبراني في الكبير‎ (oA) 

e (0%)‏ الكبير (١/١/5م ‏ /الم) وذكره ابن al‏ حاتم في الخرح والتعديل 
Y/Y)‏ /¥3(. 

cle! ("৮")‏ (۷/٤١٭)‏ ۔ 





https://www.youtube.com/c/AhlussunnahMedia 
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https://www.facebook.com/groups/ahlussunnahmedia/ 
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١ و‎ = a 5 “a tic Aa ۲ 
1 275172 faa 
۲ _- = 4 
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১5 2 | 3 
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a Ye ۱ lo o A) 
5 = ৷ ৰ > 


ny". ar | “es 7 1 
5 - 0 
۹ ঠহামাদের পৰ 


= 
_- يو 


u, কত — ও 
"MACA FI 
۹ A al عو‎ FUT 
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২ AR (Y Tas AAA qu 
۳2۲ ares scence fern *< 3(5 ور سے)‎ 


ইলতেম গায়েব ও হাবির-নাধিরেক্স চুড়াস্ত সমাধান 


গ্রন্থনা ও সংকলনে 


মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ আলাউদ্দিন জিহালী 
মহাপরিচালক, আবতাহাী মুজ্দাদ্দেলীয়া সুন্নিয়া মাদরাসা, ফতুল্লা, নারায়নগঞ্জ । 


সনাধ্াল 


সম্পাদনায় 
Sorat IEE শহিদুল্লাহ বাহাদুর 


লিখক ও গবেষক এবং প্রকাশক, সাকলাইন প্রকাশন, বাংলাদেশ | 





পৃষ্ঠপোষকতা 
বিশ্বেভিয়ার হজেলারেজ খুরশীদ আলম (অবঃ) 
res: «+ মোজ্জান্দেলীয়া দরবান শবরীফ, টানপাড়া, নিকুঞ্জ, ঢাকা । 


নামকরূণ: মাওলানা মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ বাহাদুর ৷ 
প্ৰকাশক, সাকলাইন প্ৰকাশন, বাংলাদেশ । 


tert হ হানাফী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা ও সিরাজ্জুল উন্মাত ইমাম আযম আবু হানিফা (4&২) ও 
বিশ্ব ওলী খাজ্জাবাবা ফরিদপুরী (রাত্দিয়ান্যাহ্‌ তা'য়ালা আনহ)-এর লক মোবারকে ৷ 
LUTZ: লেখক কৰ্তৃক সংরক্ষিত । 

প্রথম প্রকাশ: ১৭ আক্ট্রোবরা, ২০১৮ ইহ 


পরিবেশনায়: ‘আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত’ রিসার্চ সেন্টার, বাংলাদেশ । 














শুভেচ্ছা হাদিয়া ১৫০/= টাকা 


۳۷۱۹۹۲۲۱۷: দেশ-বিদেশের যে কোনো স্থানে বিভিন্ন সাৰ্ভিসের মাধ্যমে কিত্াবটঢ়ি reste 
15731١ 017723-51 1-3 
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من ঠা‏ فی القرآن ;>‘ PA AAA‏ النار 


১৭ টি মনগড়া দলীল 


প্রমাণিত তাফসীর বিররায় 
একটাও কথিত বানোয়াট আকীদা হাজির নাজিরের দলীল নয়। 


দলীল: 
আকীদার কিতাব, ۹ء‎ 
ADEN قطعي الثبوت قطعي‎ 


ISTUACH YH A করবার কামণ? 











3 স্ৰিয় লৰাজী ) دز ود‎ 3۲ ۱۲۲ শু Dee peter sans 
এহ «names sq হয়, প্রিয় নবাক্তির وچ یہ‎ 
আলা 71775 27-4 আছে: 

اتر َر أن انت حر تڪ عا ق الأرّض 

“q আপানি কি دی جن‎ 2 যা কিছু আছে ও লমুহন্ত্ৰ চলমান্দ নৌকা 
সমুহকে: আহশ্তাহর AA TAT amara ala == eu 7 (ort ur 
জা অহ. 502) f 


পূর্বের আল জ্ঞাতিক‏ ہا ہی نت 
OTT দেখেহছেন‏ 


35 এক sare au 231 u amas 3 (Tice west 
aaa) ha কোথায় কি zu এবং sso are fa হয় wu 
u | Cen a] 7:2 =] are or (MIES 7 

$ الم‎ (আপনি কি দলেখেননিহ) ; প্ৰবল আনেক আমাত রয়েছে | SSS ere 


জাগে যে, যেই: নবী ae are cet সব কিনু দেখতেন সেই ননী 
ua mE ভুয়াসাঙল্লাম) কি এখবনলোও সৰ কিছু লেখেন? 

এই ত Sl Carmen: زم‎ সম্পৰ্কে ৰিশ্ব্্যত মুৰ্যসসির ইমাম আবু رہ"‎ ইবনে 
711357 ETF (aE) DIE, 


- 





৯ ৮১৮০ ৬1৯৪: 
قلیلقہ خَرّی بھا‎ 
"আল্লাহ তা'য়ালা ভার নবী হযরত সুহাস্নদ (ATI بسربت‎ GMAT) 
ce TFs tome শো, হে নৰা Tet! AMA কি আপনার ক্যাম্দের চোখ ছারা 
ant ois? aie fetes maras (a UE 1400 দেখেছ |” ferne 
Sa, 386% Ya, a. পূ) 
in aie (renee cent PA) AE দেখতেন Sete سج ۳ن‎ 
_ _ AAA AY AR Ores SS Ge 
«Tara Grow anrs: 
ETIA \ ہبی گ کے‎ E ৮ 1 الا‎ Ls ال‎ LE Ss ul. Salad) a 2 53441 
= اتی‎ az حه بن‎ S تعن‎ nn = 0 AJA i ف‎ «sal (৮৯৯) ৮১1 in ৬৯৮০৮ 111 
pis GE A rin es নিট ৩ ২5০৬ ale 
See আবু ۹۳۹۳3۲۲ is A Cue =e 
zo) নবী শাক Creme আলায়হছি ভয়াস্যক্যান) অতীত কালে কি হয়েছে 


om ভাৰন্যাতে কি হৰে সৰ কিছু সংৰাল দিযে |“ 
| 6 11 


> ere) tere يہ‎ ef at ২৮২, rers و دوی جب‎ মানিল লা 
বীর, (রর সাজছে pers soe we, Serer ہوجو‎ 


Te ۶ اک‎ 
ur 


و ره 5 u...‏ ¿ 0 ہے = টি he? টি ক ডট ক ক ৯১ উঃ‏ سے 
ne us‏ صل All‏ علیه وستم الم TE‏ پا ya aE‏ 


youtube.com/c/ahlussunnahmedia 
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„ei k د = سل کے ا‎ 
3 | 
= E 7 1 3 1 ই 
শ্হে নবী! আপনি কি দেখে é = | 
= - è ح‎ 2৯ - টিসি ৮ 
করেছেন ।” সরা ফিল => ন سے‎ 
` ۶ ۳ 
1 0 E <= 3 ا‎ — 2 
oo, COT GEA CFT ৰ > 
ৰাহিনীত্ত ঘটনা ؟ سکوب‎ ও . = 3 
2 Mi -। fr gram 一 一 = 2 TE سس‎ 3 
acs বলা হচেছ নবী sien (STS ۳75 一 
PUSE SA ==" ww 0۳10۳ 3 ? = > ভেন? سے ک‎ a Fr = 
লেখেছেন ৷ ویو‎ ৭ 55 و‎ - { : 
্‌ mE” i 
1 ہےتکے ہے۔ پیم‎ weal se (aes =e - = 
Eer . y 五 3 1 
ا‎ 1 OTO STOPS = re 
m SS 
in E ০ _ " ۳ ےپ + نم ےچ‎ r1 p Tre 3 
zu “ana fa দেখেনা- 5 | 


ৰ - টি = 


«a +=‏ 2 وب 
A UAT AA 0‏ ۳ ۳ 





আলাম তারা ও বুঝলেন না ইমামগণ! 











. r? tfa = 
5 6۴ ہے‎ u.” Pa b > ٦ = 2 ۰ J ۱ ۰ +- কন à 
Te - < নি ۳ 0 ٦ ا‎ ei 5 1 TT 7 ত -s ۱ ° us x -y Het 


vn (= 
وی وہ‎ সধ্যে সারা পৃথিবী ভ্রমন করা: 
اوس‎ fami SAS WA সক এ চা লালে স্তর মো সারা un u سے‎ 
see Gu aie (terre mita গুয়াসাল্লাম) এর বেলায় যেখানে ute 
0 l 117 8 ۲ ٠ c 5 > ٦ = +”. 
tra wife roma Ran আরা স্পট । বরহ কোন cet 3772117 বেলায় 
apa সম্ভব $ Tes পৰিত FAMA SA জায়াতে SS SS GUA DIA: 
۰ . ۳ 0 ۰ ঢ o - 0 f ۱ ৰ 

۱ ۱ © لشو‎ abi 11: به فبز أن تقوم ص همقاهلة‎ CA! یا‎ pl قان = وت ص‎ 
nn فيا 9 رب‎ = — er و سا - - ییا "مب‎ ha? = qe = 
“Safes sae fer বললেন, আপান যেখানে বসে আছেন সেশ্বান থেকে 


দাড়ানোর পূৰ্বেহ (রাণা )3۹0 সিংহাসন এনে দিব । এ ব্যাপারে আজি 
শক্তিশালীও বটে 1” সূরা লাছল। ৩৯ নং. আগ্যাত) । 

৩১৯৮ oup به كل ان‎ AS! úl us ¿yA Ale قال الذي عنده‎ 
কিতাবের ইলম আছে এ লোকটি (আসিফ ইবনে বরকিয়া) অথাৎ, বললেন: 
আপনি আপনার ঢোখের পলক দিবার পূর্বেই আমি সিংহাসন আপনার সামনে 
ENS YH FA |" OF O ৪০ লহ WTS) | i 
উল্লেখিত ঘটনা وو‎ প্ৰমাণ হয়ে যায় যে, একটা জিন বসা থেকে লাড়ানো পূর্বে 
وی‎ উল্লেখ সাৰে বারশত মাইল দূর থেকে বিশাল এক Para এনে 
ফেলবে । এখন প্ৰশ্ন হলো, একজন জিন যদি বসা পেকে দাড়ানোর পর্বে সারে 
বারশত মাইল দূরে যেয়ে আবার বিশাল এক TACO জানতে পাতি তাহলে 
আমাদের নবী (সাল্লালাছ আলাইহি ভুয়াসাল্লাম) কেন মদিনা খেকে বাংলাদেশে 
আসতে পারবেন না! অথচ তিনি সকল নবীদেরও নবী এমনকি হয়রত 
সুলাইমান (আঃ) এরও নবী । আসিফ হবনে বরকিয়া (রঃ) একজন আল্লাহর 
ওলী হয়ে যদি চোখের পলকের মধ্যে এতদূর থেকে বিশাল সিংহাসন আনতে 
তাহলে নবী করিম সোল্তাল্যাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মদিনা থেকে 
বাংলাদেশে আসতে পারবেন না কেন? তাই ge হাদিস আল্লামা ইমাম 
আব্দুর রহমান জালালুন্দিন সুয়ুতি (রাহিয়াল্লাহ তা'য়ালা আনহু) TAT: 


二 = | = দ্র এ „Bi £2 T Pi ۹ চি 
7 as ic do A JA هذه‎ EF OF লাগিল 


Es - >” IS D 2 - æ 
N ججسدء وروجہ؛ وانه يتصرف ويسيرٌ حیث شَاء ق‎ 
বহু হাদিস ও নকলী দালায়েল একত্রিত করে এই স্বীন্ধান্ত হল, নিশ্চয় আল্লাহ 


pù | 


ENT O. _ ee nn 
otho: FIN Yaa, হালিল নং ১০৫৯৮ মূলনালে বাল্ছাৱ, হালিস নং ৩৯১৬ “A TAME 
হালিস নহ ৮৯% নিশকাত we جه‎ পুঃ হালিস = Gos; mare হান্দীক 
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E A (BS BA MEA 0 AS AFTER FEN ahi ৯৮৩ 
মখিশক্াতের ভাহাকিকে Gram wie re 


বলেছেন । JAM STS 9وی‎ আলাইহি. শয়াসচন্তামন) অতীত এ 
ভৱিয্যতে কি হয়েছে ও হনে সবহ দেখেছেন শু দেখবেন, যার ফলে নবী পাক 
(aaa ۳5316 ۷22۲121۳512 লৰ Se See oes | 


২. 125 7375 ) 5: (5 ۲ সকলের আমল জ্দাহের: 

Sat WSS OS MIN AAA 
4৩3 655; 

Se ও তার 2PM CSSA SAE MATS ও লেখতে 
OTF |” Ol Sew: aa) 
এখালে তড== (ছোহয়ারা) হৰ্ল মোজাক্সেযে হৈপসা, ےک ہے‎ এই শান্দের আছেঃ ہے‎ 
25۲0۲ 130): বর্তমান a Sars কাল ৷ অর্থ হবে দেখতেছেন ও দেখতে zn 
এই আয়াত জারা সরাসরি শ্ৰমাণ হয়, আল্লাহ পাক = তার Ser oe eto 
যাবতীয় আমল সমূহ ۲۲ = A Maa کو‎ হালিল, আকুল 
ফিলা আন্মামা হৰূলে কাছিত্ (A) Ban ra DER Er -3 অর্থাৎ, 
A RN A এক ae 0) 
oma sifa Grae arene ভন্নালাল্লাম) উদ্দতের আনন্দ HE HO a 
GAS A > ছইাহু হৃদিলে আছে. 


a 2‏ # ۹ ن ےج کچ وکا 4 = سو ثب $e g ee‏ م “= a‏ * م 


১৯৩০‏ خدکنا واصل: ول নল এঁঁ‏ عَن گنی من ১৪ 52৪‏ چچ چن GAT‏ عن اي 

Fee قال‎ e e de Lo q ya ge اه لین‎ 

uw ات‎ ৬ mf سے‎ a al ও. ০৩ 

اعسال Ga‏ سها وستهاه 

Zr আৰু ঘার শিকাব (ত্ৰাতিয়ালাহু ভা'য়ালা আনছ) ন্দ্ৰী কৰিম دم‎ 

আলাইহি تہ .ہت‎ et Wr, WIS IM (ore 4 

GEPA) Vye: Copa ANA AA A কাজ O TEY UTAH 
WIC কুলে খরা E >< 





< . SE دنار جه‎ oe oe, wats rr a, AA A oo WEE ইলে دو‎ 
A € AA PAN a ہچب‎ A, AA Eve: TOM we eros, 
A e ay Ppor aa, EF MR 2N A a Mn A, A লং 











(৯১১ 7৯০৮) 


a 


A -as 
21 
باع اون مح‎ 
zu gA tr 


بد ار هس حی 
kes 701‏ مم 
ALU AN‏ 


للطباعة و النسر و التو زیع و الا,علان 
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الملاتكة BLS): SE‏ من دوت الله . سواه . 
355 مَن قال ذلك 
9০০‏ القاسم » قال : ثنا ا حسیؿ ء قال : حجاچ » عن ابن جریج AP‏ 
A IE‏ قال : قال این جریج : مَن UL SL: ES oe Sk‏ من 
دونه . فلم al‏ إلا إبليش دعا إلى عبادة نفسه » فدزلت عذہ فی إیلیسی' ٴ . 


ع الل عل জীল‏ اقل = 


> بشدء قال : ثنا يزيدٌ » قال : ثنا سعيدٌ » عن ققادة : ومن يقل متهم 


7 2 Se ہز سے _ جے‎ om ee و سا‎ g 
5 5 „pr = ۱ سس ال س‎ 5 
: هذه الاية حاصة لحده الله إبليسى ما قال ما قال ء لعنه الله 3 جعله رجیتا فقال‎ 


qty == = سر حدم سے سے‎ Bun = লা, 


Ar 


حدّثٹنا e der Ve tl‏ ٹورء عن معمر ء 172 8515 : ومن شل 
পলা = HA = M mi e জি‏ کے سے L = E 1 Te Fez‏ عد 

A ০৩৬ 4৯4০৮ BS 
CODE sh BLN Se ESS is 6 ae 


“سے 


/ 7 ۳۷۲و یقول تعالی ذ کنه : آو لم ینظز هولاء الذین کشروا بالله A,‏ 


قلوبهم ‏ فیرَوا بها » ویعلموا RI AN‏ ریما که . یقول : لیس 







44855 ৯৪৮ . |ذا شده‎ » Stal OMS দেৰি : يقال منه‎ . teed wis Lb. CHU YS 
ce « رثا ودئوقا . ومن ذلك قیل للمرأ التی فر مها ملتحم : رثقاء . وود‎ 


(۱) آخرجه للصتف فى تاريضه ۸۳/۱ . 
(۲) آخحر جه الصتف قی تاریخه AFÍN‏ و al‏ اليو ٦ wit নী e‏ الی این التذر وابن (৮- cath‏ - 
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Fert سورة الأنبياء - الا جات‎ Yor 


. 0৯৮ ০ এ] RS 
ذلك‎ ০003 ত 353 


৩2%: AR A ar : سم » قال : ثنا الحسينٌ » قال‎ ০১৫) ০৩ 
ad 35৯1 ০৫ 14০5 ٠ قال : قال این جزیج‎ . 2) ০7০ 
عبادة تفیه ۷7ھ‎ les publ Yale دونه . فلم‎ 

حدقتا بشد ‏ قال : ثدا يزیدٌ » قال : ثنا سعيد ء عن قتادة : Pr‏ وم من يقل منم سو 
5 )2 55 555 4095 422 هك SENSES‏ دک ০-৮ এ: ৰ দেণ্‏ 
Lain‏ حاصة لتعدرٌ اللَّهِ إيليس لا قال ما قال ء لعنه اللَّهُ وجعله رجيماء فقال : 
OG Spe list we ER” ds E GUS >‏ 

حدٹنا اب عبدِ الأعلی ء قال : ثنا اب ثور » ৩০০‏ معمر » 3৯ 2 85৩৪5 ০৯‏ 08025 
90ء ae SG 2452 ০০‏ سے سو یا سا ہہ 

NN EN Sigs aif S lp : فى تأويل قوله تعالى‎ এআ 

০ eee‏ == بر جوم 


EFS EE OSS‏ 2512 کی تت | سی آفاد 27% টি‏ ۰م 
/ ۳۷۰/۲ یقول تعالی ذ کژه : آو لم ینظر هولاء الذین کقروا بالله تحار 


قلويهمء 1929 Ga, BAG SS bates * এন‏ 645 . یقول : لیس 


A ء فهو‎ od إذا‎ < 521 0১9৬ B85 : يقال منه‎ . USL GUS fe Ll Lg 
ce rs yt ودتُوقًا . ومن‎ 23 


4١‏ أعرحه للصتف فى تاریخه ۸۳/۹ ۔ 
(۲) آخحر جه الصتف قی تاریخه লা)‏ وعز اه السیوطی فی الدر التگور ۲۱۷ [لی این المتذر واين ctl‏ حاتم . 
(۳) آعرجه الصنف فی تاریخه ۰۸۳/۱ وأخرجه عبد الرزاق فى تفسیره ۲۳/۲ من طریق معمر یه . 











wh লিখ TON (SSO TOO MIA ক হ্যাখৱর-লাখাখের YET ahi 


rr aña sata প্ৰদত্ত ক্ষমতা YUCA TOT HTT HT E 


| ينه‎ © gr 

ss | লিগ eae (Free wende গশুয়াসাল্লাম) এর বেলায় যেখানে ute 
fr = 一 ۳ 5 - ০৪ ৮ ০ 

সেখালে হাজির় হুতওয়ার বিষয়টি আকবরো স্পষ্ট । বরহ কোন ওলা আউলিয়ার বেলায় 


E wt 7272 CERA ۷.7 001,1 S 1 SIUC J আত 是 | 47) 9 Te; 
fl 8 7 


7 3 1 S ۱ - 71 ۲ ১. । We TA. i 
or! اة لغعوی‎ „is ALA ALA > تعوم‎ ৮ ৷ کیل‎ A) قال من & )= بہت‎ 


“Sufes sue জিন বললেন, আপনি যেখানে বসে আছেন ra থেকে 
লাড়ানোর পূৰ্বেই ca বিলকিসের।) সিংহাসন এনে দব ৷ এ ব্যাপারে আয়ি 
শক্তিশালীও বটে ৷" (সুরা aren om নং, আগ্যাত) | 
SE BS NS e ES e Ale ide sah Ja 

কিতাবের ইলম আছে এ লোকটি (আলিফ ইবনে বরকিয়া) অথাৎ, বললেন: 
আপনি আপনার চোখের পজক দিবার পূর্বেই আমি সিংহাসন আপনার সামনে 
শুপস্থিত করে 13321 1۳ 5۱ লামল: ৪০ লহ আয়াত) ١ 1 

উল্লেখিত ঘটনা eral প্রমাণ হাতে মায় যে, একটা জিল বসা থেকে দীড়ালো পর্বে 
ভ্ঞাফাঁলিরে উল্লেখ সারে বারশত মাইল দূুর থেকে বিশাল এক সিংহাসন এনে 
ফ্ৰেলবে । এখন প্ৰশ্ন হলো, একজন জিন যদি বসা থেকে 2 পর্বে সারে 
বারশত মাইল দূরে যেয়ে আবার বিশাল OS SRT SCS MCT তাহলে 
আসাদের নবী (সাল্লালাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কেন মদিনা খেকে বাংলাদেশে 
আসতে পারবেন না! অথচ তিনি সকল নবীদেরও নবী এমনকি হযরত 
সূলাইমান (আঃ) 5 23 ۱ আসিফ ইবনে বরকিয়া (রঃ) একজন আল্লাহর 
ওলী হয়ে যদি চোখের পলকের মধ্যে এতলূর থেকে বিশাল সিংহাসন আনতে 
পাকে তাহলে নবী করিম সোল্তাল্লাহু আলাইহি رواوہ‎ মদিলা থেকে 
বাংলাদেশে আসতে পারবেন না কেন? তাই A হাদিস আল্লামা ইমাম 
আব্দুর রহমান জালালুন্দিন সুস্থৃতি (রাহ্িয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) 7 e. 
> 25 LE A! $ ¿A Sl ৬০৯১০ و‎ Jr هده‎ 2১" سس حون‎ 

ai ui ق‎ te SS وروجه 20 یتصرف ویسمر‎ = 

-“বহু হাদিস < লালায়েল এ করে এই হল, নিশ্চয় ১০০৯ 
নবী (সাল্ৰাল্াহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ) দেহ ও রুহ সহকারে জিবাত এবং 
ET و ودر‎ SER ০১০৯ AOS 


TL 
৩৫৯০: সুয়াইকুল Yaa, U নহ ১০০৫৯ মুলনালে বাল্ছাৱ, হালিস লং ৩৯১৬% সন্মতে 
হালি লহ ৪৮৯: নিশকাত শরীফ. ৬৯ পৃ: হালিস নং ৭০৯ OSE ছাগলীৰ 
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a an (es Ir গায়ের শু ভ্ানির-লাবিকের FERS লমাথান ৯৮৩ 
মিশৰ্ছাতেৰ Tc 5۲۳5۲۲ ا‎ et uta حصح‎ wite 


বলেছেন । সুতরাং আনল্গাহর = Crp wens pa) me গু 
as fe mu ও zo সবহু TFT a aaa, ua mn a পাক 
(args STH OPIN) oF কিছু সংবাদ পিছচেছন | 


+. 125 73775 )< (5 সকলের আমল জাতের: 
art mara পাক আবো বল্লেন: 
A ত 
Se ৩ তার PM তোমালের ۷2۹۲2۲5 দেশডেছেন ৩ লেখতে 
TOTO | (al Seah Sa) 
YA E ছোহয়ারা) হন্ল মোজায্সেয়ে শা, অর্থাৎ, এই শান্দের کے ويج‎ 









ৰা 5527۳ .و‎ a = 
যাবতীয় আমল সমূহ ۲۲ ও A Maa | a q, a 
খিন্দা আন্মামা Fara TT (A) লজ 55521 785: “চাঁ অৰ্থাৎ, 
তোমাদের আমলসমূহ শ্ৰবনদাশিত্ত ৷” ہیں‎ হবলে কাছির, ২হ روه‎ 50 7) 

casa Ma Era mA Saa) EA وج‎ HS HO 5 
লেখেন সে সম্পর্কে ছহীহ হালিসে আছে ০7০7০০০০০০০ 


- 


y a SS ah LE USSG‏ الطتّمل» وقیّنان تن کر NE‏ دا مهي ی 
E Ae ৭১৯‏ عن گی بن غقیل؛ عن کی چن ر عن اي 
cig ale at fe ot pe. gl Se yt ok‏ قال Be Saye‏ 
A DA ORAR‏ 

a حستھا‎ এটা ৷ اعسال‎ 
-“হৃয়ক্ষত org ঘার Cry (তনতিয়ালাহু ভা'ষ়ালা আন) <4 কৰিম (লাল্াল্যাছ 
আলাইহি SUPE) Ts an a, MBA AA IA আলাইহি: 
SEPITTI) ENO: তোমালের আনালের সফল নেক u ARA আনান 
TICE DORA UN E ٠ 


= 


>. E gira, xfs x tec: ےو متا‎ q, A A poo, WEE Eee feo, 
A € 6 PAN a as A, ie تا ات‎ rowers, 
A == ১২১১। ম্বদ্দন্মদে আৰমেশ, বালিস লং ১৫৪৯ হুন্মলে ga fen seh, A নং 
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টীকা-২১০. এবং বাতিল অজুহাত পেশ করবে জিহাদ থেকে বিরত রয়েছে এমন মুনাফিক্গণ, তোমাদের এ সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের সময়। 


টীকা-২১১, যে, তোমরা কি যুলাফিকী থেকে তাওবা করছো, না স্টোর উপর অটল থাকছো! কোন কোন তাকসীরকারক বলেছেন, তারা প্রতিশ্রুতি 


টীকা-২১৩. এবংতাদের প্রতি দোষারোপ 
ও তিরক্কার করোনা । 


টীকা-২১৪. এবং তান্দরকে পাশ কেটে 
চলো। কোন কোন ত্বাফসীরকারক 
বলেছেন, এর অর্থ হলো- ‘তাদের সাথে 
বসা ও তাদের সাথে কথা বলা পরিহার 
করো ।' সৃতরাংযখন নবী করীয সাল্লাল্লাহু 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মদীনায় 
তাশরীফ আনয়ন করলেন, তখন হুযূর 
(দঃ) মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিলেন 
যেন তারা মুনাফিকদের সাথে উঠা-বস! 
না করেন এবং তাদের সাথে কথাবার্তা না 
fh, form) ৬:1৮ At tag 





ar পারা £ ১১ 


> 


3 5 ۳ pee ১৫ 
টি Dol walle 


তোমরা তোমাদের এ প্রতিক্রাতিটাও পূরণ করছো কিনা! 
টীকা-২১২. নিজেদের এ অভিযান থেকে ফিরে গিয়ে মদীনা তৈয়্যবায় 


সূরা £৯ তাওবা 





৯৪. তোমাদের নিকট অজুহাত বানিয়ে পেশ 
کور ہہ تت‎ 
177۳3 ۱ ۱۶۲۲ বলুন, "অজুহাত বানিয়ে পেশ 
করোনা, আমরা তোমাদেরকে কখনো বিশ্বাস 
করবোলা ।আল্লাহ আমাদেরকে তোমাদের খবর. 


sei FANS 


জানিয়ে দিয়েছেন এবং এখন আল্লাহ্‌ ও aan Y ১882549৮৮৫৫ (পু পা ৭ 
তোমাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করবেন (২১১)। [33 aa 
অতঃপর তারই দিকে প্রত্যাবর্তন করে যাবে, 5৮557589551 
যিনি গোপন ও প্ৰকাশ্য সবকিছু জানেন ৷ তিনি 6৫:৮৫: 
তোযাদেরকে জানিয়ে দেবেন যা কিছু তোমরা 

করছিলে ।' 
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o ۱ a জারা, وڪ م + سے | سے‎ 
٠ — = Y; -a > 上 اسه‎ ١ XA 6 an be a | 4 = গ্ৰ a = 7 E € > 9 4 
— 


۳ ۶ لا‎ অন্ধ “Ts 
৫. উদ্মত কি 5 € WCF TS Fern Stace নবীজি (==), 
Silas: 4 


তা 


۲ © ہد‎ অল XD“ “EZ Uta ra 
— ہے ~` ھی ہے‎ এ] T ve ~ 
= ہہ‎ = — . = = ত ۱ ۲ ٠بس‎ 
>JA UTA ।ক TUR TOE SS TS COLE SI AS ہہیں‎ 


লেখেন ) OWS SSS SSS Seren 1 


a 2 o > M 5 سے ۲ 3 مس‎ AJ La = 5 ۲ m. ۳ 7 
ea N: কে আল্লাহ [| 7771777777711 SUS ae Mos পাৰি 


corn fe cora an কি কমা করে রেখেছ 


~ ”一 


~ (Sto ۳1 ৯১৯৯ ۲ আমাত) 
এই আভ্যাত UNI TY খায়, উম্মতের UG কি শ্োয়োছে এবং কি কি ہو‎ | 
car সবহ DA (আছ) COOTER | OTIS FN (TIE) খাল ভম্যতের چو‎ fa 
صمح‎ শুবচ কি জমা ক্ৰেখেছে সব দেখতে পারেন, তাহলে সৰবশেেষ্ঠ নবী হযৰত 
¿aa Crea SUB omens) fate ma Horse aa তিনি কেন 
উম্মাতের ঘকে কৈ ××. S SS 71ج‎ তা দেখবেন না? 


৬. সকল কিছুকে প্রিয় নবীজি (=) রহমত হিসেবে বেষ্টন করে 
আছেন: 
হযরত রাসূলে কারিম (Torre আলাইহছি exes) Ae AA রহমত 
হিসেবে শ্ৰেরিত হয়েছেন্দ । ফেমন মহান SSS NAT O: 
৩৮১০৬ A y US 
atte AAA সারা জাহ্যলের রহমত ব্যতীত পাঠায়নি 1" Ep 1501, <6 


সুতরাং প্রিয় লবীজি (সাঙ্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হলেন সারা EA 
275 =a sews কিভাবে কোথায় থাকেন লে ব্যাপারে আল্লাহ +71 


i Fa S73 
কারে আছে ৷ ৮ ১৫৬) ॥ 
আমার রহমত সব কিঙছুকে ATA |” Con tary | 
সুতৰাং আল্লাহর A ےجو جووں‎ SUMA) AA রহমত হিসেবে 
! بت‎ 
সৃষ্টি জগতের সব কিছুকে مجن‎ করে আছেন । কারণ আক্যাৰ আলে 4) 


re am 
d oome জগতের রব, আর আমাদের নবী ( fuera 
SUE) UA ০৯১৬১ £75 সমস্ত আপতের یہ‎ | SIS T ৰ 
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一 0 2 ro E 
at (ATTE MAA | 


Str ۰ - + = 
` .. > ۴۹ے‎ A SL = Tits 
লিক (El TSS, Gate আশাত] 


Pte repr i ۹ rer. 4 P > $ 
এই আয়াতে ০)৷ (আওলা) শন্দের চারটি অৰ্থ হয 


۱ 1 TT অন্যভম হুল Geers 
- bs u 
যেমল হাদিস শীতে আছে 
|, ١ = 4 3 a ৩ = i ١ - = 1 
Sy ~~ اہن عت‎ RA Cp de ০১০৬ LIU EG خر ند‎ €5452 
0 ١ ৷ "< 9 ۰ 0 
٠ت‎ 7:53 =) ١ سك‎ sd “AM صد‎ = [| — 0 A ne عرش‎ AE ۹ ۰ AA ز ام : آل‎ 
L411 Th ۱ = س‎ = ৷ 8, 6 
لسا‎ 1 ۱ ILS = Ach ۱ 11 ١ l 
عن بي نوم‎ es Se دن١ معود. ال رسول‎ A عبد‎ 
— === - 
o > 5 1 0, 
=) > . > - 
e Au - 
= 





“ee আন্দুল্লাহ্‌ ইবনে AEE (TITS ETAT FREY FFF TF 
۳۳ MEAR AA Ea SAR SATA) 37 যারা আমার 
উপর অধিক পরিমানে দুরূদ পাঠ করবে তারা কিয়ামতে আমার অধিক 
নিকটৰতী হবে 1” (তিরমিজি শৰীফ. হালিস নহ ৪৮৪) 
a ama 1 (আশুলা) শব্দের অর্থ নিকটে বুঝানো হয়েছে । আল্লামা মোল্তা 
আলী ক্বারী (erg) « afters তাফসির করছেন এভাবে- 

a sien da) 
"হাদিসে আলে লিকটে 1" (coven Set et, ores, 2/490 পূ. হা/৯২৩) 
এই আয়াতের তাফসির করতে পিয়ে দেওরন্দের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা আবুল 
কাশেম নানুতুবী সাহেব বলেন: بمعی اقرب‎ ১১১) অর্থাৎ, আওলা অর্থ নিকটে । 
(তাহজিকণ্লাস, ১০ 4:) 
সুতরাহ পবিত্ৰ কুরআন ছারা প্রমাণিত হল যে, আল্লাহর নবী aa 'আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম) সু'মিনের জানের চেয়েও আরো লিকটে হাজির । ভক্ত "= 


>. ইমাম সুস্ৃতি: আল হাৰী লিল ফাতভয়া, ২য় খণ্ড, ১৮০ Y SO ন্াহসুদদ আলু la 
سپسمقتشيت‎ মায়ানী, ২১তম খণ্ড, ২৮৩ পূং 

















) ے ۹۰ھ‎ ASSL) 


Ao Lt 
2৮৮1৯০৮1১০৮ 


بدارھجی 


11 الت سکم 


شتير 
للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان 
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SIEG SP‏ ت NY: 41) এ ৯5 ER‏ لغير أبيه متعمدًا . أما 
E ১৩ 115 |‏ به » ES,‏ يوَاحِدٌ كم بما تعقدت قلويكم . 

]00 » قال : Jus‏ بو عاصم » قال : عیسی ء وحدٹتی 
الخارث » قال sipah‏ 9 عو 0 
وعیره . 

و ما » التى فى قولِه : «9 وَلِدكن Gate ১১৩ 5555 G‏ ؛ رگا علی « ما » 
التی فی قوله SLE 513 কী:‏ به . وذلك أت معنى الكلام : ليس علیکم جنا ۶ 
NS Ls‏ تعکدت قلویکم . 

E 1582 জা ]‏ قول تعالیی ঢ়‏ و کات i5 A‏ 
LES‏ ولك a E‏ 1.31 لد ء إذا تابا 4 )11 مر ال gills‏ عن قیل الباطل » Sn‏ 
أن نهاهما ريّهما عنه» ذا رحمة بهما أن Legal‏ على ذلك » بعد توبتهما من 
حطيعتهما . 

القول فى تأويل قوله سے এ‏ الت e mig AA‏ آنشسیم AES‏ 


p البق عي‎ ae 


০ NN po এ واولوا‎ পেৰা 
سے‎ = লা তেল 


EI oe KES 5 BLE IN oe;‏ کات تلف ف آلکتب 
<Q Ge‏ 
/ یقول a rl A u‏ 








1a 7 i Wi A A A 





: = E 
[A ستين به من انقسهم  ان‎ Sul 


E - : ==‏ . نز = = از 11 0 


wns ০ এলি Ls 
CT) 


nil AH LHF‏ بخ اش که .تال : هو أت له 


a 


year قال : ثنا ورقاتٌ‎ e تاا"‎ + ja. ch 


عل » عن عبد الرحمن بن أبى عشرة » عن أبى هريرة » أن رسولَ اللِّ يقر قال + : 8 ما 


IA EEN কু: Nee Ne من‎ 


০2520‏ یت نشیم 6 gy‏ تدك مالا فلورثته و عَصّبته من اكاتواء وإت تدك 
1223 أو ula Ada EL>‏ عو لاه ৷ r‏ 


"+ 41 এ J cas حد ٹا اب7‎ 


بن علیع » عن أبى موسى إسرائيلٌ بن 


. ۳۱ ۸ ذكره البقوى فى تفسيره‎ (CV) 

(۲) تفسیر مسجاهد هی ٤ ١‏ د > وعزاہ السیوطی فی الدر ا لمنٹور ٦ ۸۳/٥‏ الی الفریایی তেল)‏ أبى شيبة واين التذر 
واين أبى حاتم . 

(۳) آخرچه آحمد ۶ ۱۶۲/۱ ۶۱۸ والیخاری (EYAN a YAA‏ واين লা‏ حاتم - “كما فى تقسير 
اہن کثیر ۳۸۱/۲ - والبیهقی ۲۳۸/۷ : والبخوی قی تقسیره ٩‏ ۳۱ : من طریق فلیح یه » وعزاه السیوطی 
قى اللر الظور ۱۸۰۲/۲ الی این مر دوید . 

(۶) فی النسخ : 9 | والگیت عو الصواب . وقد تقدع فی ۱۹/۸ 5 وينظر تهذيب الكسال 5/5 4 4 . 
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۳ سح سس 


موسی ‏ قال : قرا الحسيٌ هذه الايد : ই এও Te A, IAN‏ و 
ৰিণি‏ 4# . قال : 0 aa = ৰ ৮1‏ 
قال الحسنٌ : وفى ৪০1০5)‏ الأولى : ( أولى بالمؤمتين مِن أنفسهم » وهوأبٌ لهم ) . 
حدقدا بشه ‏ قال : ثئا يزيدٌ » قال : ثدا سعيدٌ » عن 8৩15৪‏ » قال فى بعض القراءة : 
( النبيك أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم JG Le les Ss‏ : 
« ما رجل ELS di‏ فنا أولى به ء وإن ترك مال قهو لورثته » . 
রণ ep‏ . يقول : وخرمة أزواجه مخرمة آمهاتهم علیهم » 
ler তৈশশ্‏ نکاخهن مِن بعدِ وفاته ء کما علیھم نکامح ell‏ 


وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ذكرٌ مَن قال ذلك 
er E an‏ 55205( 


ds 一 رہ‎ জট = 


RA: Er a re‏ بذلك حمّهِن . وفى بعض القراءة : ( وهو أب 


فى أتهنٌ j‏ 


EY 


: وهب ۰ قال - قال ابن زید فى قو له‎ El = - قال‎ ee ৬৬৪০৮ 


= 


শা পারুল‏ ای 


6٩ (‏ ذگره این کسر خی تفسیره ۳۸۰۲/۹ وعرزاه السیوطی فی الدر التشور ۱,۰۳۵ الی الصتف مقعصرا علی 
قراعة اللحسن > والرقو ع مي ن dl am stl aM‏ ٦ھ‏ (۹۹۸۳) : والدارعی ۲۳۷۲۲۲ + وعسلم 
)11 وغيرهم » من حديث أبى عريرة . والقراءة شاذة خالفتھا رسم الصحف . 

. ۲ £ pS تقسیر این‎ CT) 

. الی الصتف واین أبى حاتم ء دوت ذكر القراءة‎ ۱۸۲/۰ gall عراه السیوطی فی الدر‎ CY) 











7 عرس ل جنا م ا مصا-< 


ANE) GLI DAA A AIN 


- 


i سس لوگ ہے‎ a 
ais کے‎ = 


سے 


سی »> 
- 


NIH ASA Vr e APO AD DRA Cis 
DE LS NE ts ZS ULA As sa 
SADA ANNE ৮০০৯ 


cS ps] 


© 
"5 
u 
= 
5 
(D 
¿Qu 
¿Qu 
— 
৬) 
4 
一 
5 
(D 
گج‎ 
© 
گج‎ 
‘= 
O 
Q 
u 
Ke, 
هه‎ 
nu 
— 
© 
po 





A‏ | كتاب الصلاة/ ياب الصلاة على النبي 346 وفضلها 


الفصل الثاني 


۲۔ )٤(‏ عن آنس»ء قال : قالَ رسول الله 445 : «مَنْ صلی চল She‏ واحدةٌ؛ صلی 
5101 عليه عشّرّ صلوات» وخطث aa the dae‏ درژڑجات٭۔ روا 
النسائی ۔ 


)٥( . ۴۳‏ وعن ابن مسسودء قال : قال رسول الله جه : «أوْلى النّاس بي يوم القِیامة 


کشر سم علي صا 5ا . و و آه -gia M‏ 


(القصل الثاني) 


۲ لعن أنس قال: قال رسول الله 246 من صلّی Jie italy De gle‏ الث عليه عشر 
صلوات» قال ابن الملك : الصلاةٌ من الله على العيد رحمةٌ من الثه. (وحطت (lbs pte ace‏ 
Er A, me‏ و a‏ والعله | === لفظ خطت لمقابلة قوله (ورفعت له عشر عرجات» 
ولعل حكمة ايراد المجهول للاعلام بأن فاعله علم مما قبله وايجاز الكلام. قال الطيبي : الصلاة 
من العيد طلبٌ الحعظيم والتبجيل لجناب رسول اث HE‏ والصلاة من الله تعالى أي في الجزاء إن 
كانت بمعنی الغفران فیکون من باب المشاکلة من حيث اللفظ : وان کانت بمعنی التعظیم قیکون 
من الموافقة لفظاً ومعتیٔء وعذا عو الوجه لثلا یتکرّر معنى الغفراتٍ أي مع الحطّء ومعنى 
الااعداد المخصوصة محمول على المزيد والفضل""" في المعنی المطلوب . (رواه النسائي) قال 
ميرك ورواه ابن حبان والحاکم في صحیحیهما. اهد. وروی النساتي وغیره یلفظ #ما من عید 
مؤسن پذکرئی فیصاقي علي إلا" تكب Bl‏ له عفر انت رمسا هبه مشر سیعات y‏ له عشر 
مدرجات» وسنده حسن والحديث له طرق كثيرة يعضها صحيح وبعضها حسن . 

۳ - لوعن ابن مسمود قال : قال رسول الله يَف أولى الناس) أي أقربهم (بي) أو أحقهم 
بشفاعتی . (يوم القيامة هم علی صلاة) لان كثرة الصلاة ميته عن التعظيم المقتضي للمتابعة 
ll a‏ المرتية عليها محبة الله تعالى. قال تعا : #قل إن كتتم تمحيون الله 








الناشته عن الج ۱ 
فاتبعوني د — اش ویغفر لکم ذتویکم #4 [ ال عمرات - L TA‏ (رواه الترمدي) وقال حسن 


االحادیٹ رقم an el ٣۷٣‏ النسائي فی السٹن ۳ Oe‏ حلیث رقم ۷۔ وأاحمد فی المستد it‏ 
٦٣۔‏ 

() الحاکم فی المستدرك a sr‏ 

الحلیٹ رقم ۹۲۳ : آخرجه الترعذي في الستن ۸/۱ 7284 حديث رقم 414. 








5 > + ~ Sean ক م‎ +! + 
> au OA (1 Perce ows e vita جب‎ 
一 — 


۳ ۶ لا‎ অন্ধ “Ts 
৫. উদ্মত কি CITE ও ঘরে কি সক্চচয় করেছে নবীজ্জি ( =) তা 
Silas: 





== । = na usa NO SVS a nava ہر‎ 
ہے‎ =æ = r — . 一 ۰ . ্প u ۰ pq o - 
nz ie TT => 0 ae der TS ORTE Smi Firg YT? at 
4 = 
দেখেন | OWS SETS STS Seren ANA 
0 9 2 > 
< ই - y ۲ - ۱ 0 ٠ 
一 一 人 سم‎ 5 oF سا تا —. = وب‎ l 0 r 


ea আআ: OF IYI বলছেন। লোকদেরকে বলুন! আসম un face পাৰি 
cera Fa cua an 13 ফম্য করে কেখেছ ৷" (আলে ইমবাল ৪১৯৯ লাং سوبی‎ 
AF wiurs ga gat খায়, উম্মতের ঘরে কি খেয়েছে এবং কি কি জয়া | 
rare E ST (CIS) দেখতেল । হযরত Fa (আহ) A وج‎ কে কি 
حسم‎ zur কি জনমা GOO লক দেখতে পারেন, তাহলে সবশোষ্ঠ লবী হযরত 
zu Crea আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যানি সব নবীদেরও নবী তিনি কেন 
উম্মাতের wea E COIE ত জমা CAU তা দেখবেন না? 


৬. সকল কিছুকে ۲06 2۳۹۱۲0 (FE) WERE TRITT বেষ্টন করে 
আছেন: 
হযরত রাসূলে করিম (সাল্যান্যাহ আলাইহি, ওয়াসাহ্যাম) om কিছুর রহমত 
হিসেবে শ্ৰেরিত হয়েছেন্দ । ফেমন মহান আল্লাহ পাক O: 
A 755 الا‎ ১৮১৮3 
“আমি আপনাকে সারা জাহ্যনের রহমত ব্যতীত পায়নি I” সরা হ্আদিয়া, ১০৭ 


x iur) 
সুতরাং প্রিয় লবীজি Creer আলাইহি ওয়াসাব্লাম) হলেন সারা জামে 
কহমত আবৰ বহমত কিভাবে কোথায় থাকেন সে ব্যাপারে আল্যাহ তা য়ালা 


ল্য বল্লেন: 
nit FA S753 
: DD) کر‎ 
আমার রহমত সব কিঙুকে বেটন করে জছে | (সুরা শা 
aa agree SM (সান্যাল্যাহ আলাইহি গুয়াসাস্যান) আল্যাহর রহমত (খালে 
۲ بت‎ 
সৃষ্টি জগতের সাব কিছুকে বোস্টন করে আছেন । কারণ আত্মাৰ আলে 4) 


qa 
1 Es? == 12072 নবী (TITS 
এ সমস্ত জগতের ER, তাই বাৰ হিসেবে 





gamer হলেন: এড £75 ٭۳٭‎ >8 1 
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u ۱ ۲ ۲1 ৷ পাল 
۱ و‎ A ۱ = 
١ 5 না A = > + 
| | মল) করার west are |. ۹۹٣ 
`~ و ہے‎ ۰. 
۱ u Or) èg 1 ۔‎ ۱ 7 
হু Ed 7 = এড" 5 20 
গা | d A 9 ۲ ۹ 学 
e 
B. প্রিয় নবীজি (==) মু’মিনে য়ে 
= ہے ہے‎ a lf ela y . 
> = +-+- ۰ = iced í f < 5 
্‌ بت‎ OCU Piz 
হযমরত ব্ৰাসুশে পাক (সান্মাল্লাহু আলাইছি এযাসা Stn) = 
, ۰ mia) 5 CA wien Te 
۱ ই 7 ৷ k 3 ۹ = চি u ٠ تب‎ 
আলো ٣3۴ 0 ৷ 4 7 1 50 TTT % 1 ris Don ‘ 
এ দন SCS 
. ‘ee 0 
PE | ھی‎ | 
Lea 
۱ 8৫ ৯৪ = | 
2 wi 
“লবা ۳۱91۲97185 ہت‎ GOTIY) মত tr ৷ 
| 1 ۱ A 4 a Tol 生 ক 1 ۔ . و۳‎ 


每 y. রি y. - > + 
লিক (Hat আহম্যাৰ, ভনং আয়াত। 
حتف‎ -e p- ۲ কক 1 rare tar * $ 
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নিশ্চয় আন্মাহর রালুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি শুয়াসাল্লাম) বলেচ্ছেন: যারা আমার 
উপর অধিক পরিমানে দুরূদ পাঠ করবে sm fans আমার অধিক 
নিকটবর্তী হবে ۱۳ (তিরমিজি শৰীফ, হালিস লহ ৪৮৪) 
এই হাদিসে do (আগুলা) শব্দের অর্থ নিকটে বুঝানো হয়েছে । আল্তামা ہیں‎ 
আলী YF (EEN) এ হাদিসের তাফসির করছেন এভাবে- 
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"হাদিসে আলে ۲5 ۱ (coven Set وی ,یو‎ 2/490 পূ. হা/৯২৩) 
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>. Sate স্বয়ৃভি: আল হাষী লিল rg, iu খণ্ড, ১৮০ Y ۳۷۳:۳. 6 | 
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A ae Sr al I 21 5755৬‏ قبلی ها ختا: قوادته 
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Sry game (arameo তা'য়ালা IS) বৰ্ণনা ৰুরেন নিশ্চয় রাসল‏ وجري 
(Tere আলাইহি, শুয়াসান্যাম) বলেছে: তোমা কি ma কর আছি শুধু‏ 
কিবলার লিকে বা সামানের দিকেই দেখি? সআন্যাহর কলম! তোমাদের করুক ও‏ 
en at Sue পোলন থাকে না । আনি তোমাদেরকে পিছনে ott‏ 
CASTA MA সামনে দেশতে পাই ।”'*‏ 
zur mena রী (cere আলাইহি oyi) wac eres Yo‏ 
Wee Saws দেখতে পান । এমনকি পিছনে কি হয় ua A Oman‏ 


আলাইহি, ওয়াসান্যাম) তা দেশতে পান । ১৯5 (শাহিদ) এর ব্যাখ্যায় আরো 
SUE আছে: 
من کھر بالکقر وعلی من نافق بالتغاق‎ sg ১৮৯০৩ أي شاهدا عل من آمن‎ 
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e OTO AA শ্ৰেরণ কৰেছি × (> 
MATA: SO m NETE) vn 


এই আয়োজে “Miura লৰ m ES " o 
١ 1155 5 5417177777) কে ৮৬৯১৩ 
অন্য আয়াতে আন্যাহ পাক বলেন 
"রাসূল (সাল্লান্যাভু আলাইহি এয়াসান্যাম)-ই হবেন তাদের জনো সান্কী ہے ۔‎ 
arm: ১৪৩) | 
এই আয়াতে আল্যাহর নবী (সাল্নাস্তাহ আলাহহি শুয়াসান্যাম) কে ھی‎ 
(শাহিদা) তথা সাক্ষী বা প্রতান্ষদর্শী বলা হয়েযে । প্রশ্ন আসে হয নী 
farra +4 Erama Sara Pa ar (TS) مه‎ Surx 003ج‎ 
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tarra 2 
Tom প্রিয় af Creme আলাইছি এয়াসান্যাম) ود‎ aÈ moe 
কোথায় কি হয় সব কিছু লেখতেছেন এৰং এ wp cemata দিন 
প্রত্যক্ষলশী তথা সাশ্ষী দিবেন | উল্লেখা a sa as ab won 
শায় না । এ ব্যাপারে আল্যামা ইমাম frei (x) বলেল 
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১০০ fan wäh (zu Ya Teo পায়েব ও হাখির-নাখিবের Pores 1 
“ours arg sey eo 871 1 আনহু) TOT, TION 
0 8 51۷11935 ভুমালসাল্নান) বলেছেন; তোমরা আশমিনের অজ্ঞরের “Bra 
ভয় কৰা, ری وپ‎ 3 দিয়ে তারা লেখে ۰ 

ছমাম তিরনিজি (coon) اف‎ ۲ 134 করে বলেন: دا خدیث غريب‎ 418 
aña De went apra রাশা কক বাণত |” (তিরমিজি শরাক, au fan sae পূঃ) 
Gum feaffe Com) এর কাছে একজন রাবী এই হাদিস বৰ্ণন! করেছেন 
awon তিনি এই হাদিসকে ‘গরীব’ বলেছেন, অন্যথায় এই হাদিস 'পরীৰ’ লয় 
মোট ৬ জন সাহাৰী এই হাদিস বৰ্ণনা করেছেন | উল্লেখ্য যে, ha মানে 
‘rie’ wy । 'গৱীৰ হাদিল’ হল খে হালিস মাগা একন্জন রাবী বর্ণনা করেছেন 
a acerca "a añ om | rie aula «be হতে পারে, খেমল ছহীহ 
ei te a uN em الأغتال بالات‎ y Mare rn 0 
নিয়তের ওপর নির্জরশাল ৷" অথচ এই হাদিস 'গৱ্ধীর সনদেৱ’ কিন্তু ছইাছ ৷ 
ware "××. Gera) جو‎ vice afte? wha .وت بد‎ erro E, ra 
এই হালিস ا3ا سے 'وجویہ‎ ‘যদঙ্গফ' Gert wares । এ বিঘয়ে আৱোেকটি 
Crane erry FFR, 


LAL pi‏ بن غي JU dela‏ دنا ای بن كه قال LAGAN LS‏ بن الکاټي 
قال ندا ee te GF bt‏ الله [a‏ الله ake‏ 
رم کے et‏ و ہے س ৮. ০০6৪০ 2 .s‏ 

abi 90 AN ASS tye Fadi Sipe tpt a 

“suns Taca উমর وروا رن‎ তা'য়ালা are), বলেন, ap পাক 
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iı AM o, seg u ইমাম ভাবাৱালী। ere write, wa to, 908 FR নি‏ 
সইথমাম হায়স্ামী, মলমুঘ্যয়ে জাণ্ডয়াহেদ’ ১০ন এণ্ড, ২৭১ পূ।। পাক্ষতে Tn Fr ×‏ 
wim prat aura Cut, aw 49, 55« ۱ rn‏ وا وا طتارو >২২. পূঃ:‏ 
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iru saree (=>) se PO OR چ کو وہ‎ am YES সমাধান 5-5 
چہوسے۔‎ Aa) (AMS GNSS users) ইমানদারের ঈমানের উপর. 
== a و ہج‎ উপর এবং সুলাকিকের নৈফাকীর ভপর aerer বা 
لیے‎ {৮ তোফরসিরে دینج سجو٭‎ ১ম 003 ৮) 
ade وج‎ 775 সুলাফিন্কী করে, কাফেরদের কুন্ডরীর অবস্থা এবং কে কে 
9727277 সবই আল্লাহর FF Crave আলাইহি জভুয়াসাল্লাম) জানেন = 
দেখল । হিজরী ১২শত শতান্দির সুজান্দিদ আক্পামা শাহ্‌ আন্দুল আফিম দেহলজী 
(ESR) RR: লবী কৰয় (SMe আলাইহি শুষাসালাম্জ)ঃ Aun al 
আলোকে প্রতোক লীললারের বর্ষের অবস্থা, ঈম্ানদ্যারেক PAE অবস্ধা সম্পৰ্কে 
sappa ¡(etarra 71 
এই Lu (শাহিদ) সম্পর্কে আল্লামা ইমাম AR (A) OF 


ای خاهدا ৮৪-১3-৯৯৮8) E‏ و 2 一‏ ل sal‏ با حوال الاخرة من a+!‏ والتار 
والممزان والعسراط. এ] A 一 2 y‏ خر ۶ ১1৯৯১‏ الدتياء و بالطاعه والمعحصية 


والصلاج والفساد وشاھعا عق اخلق يوم القيامة 
শুয়াসাল্যাম) আব্যাহুর শুযাহদানিয়াতের উপর‏ 1 ج77 “an FR‏ 
তা’য়ালাকে দেখেছেন এজন্যই লিয় নবীজি (সান্গাল্যান্ছ আলাইহি‏ ٣ہ‏ .7 
। আখেরাতের WATS‏ +٭٭ ہوعچ sumira) wrge শুৱাহদানিয়্ তে‏ 
mua, নিঘান, পুলাসিরাতভের Sra gaurs aÈ) area ore ie‏ 
ہ নবীজি৷ 2۲3۲۲ wife OFTEN) O OOM LS করেছেন‏ 
ডোর উর সাক্ষী ı সকল হাল বা সবস্থা, আনুগত্য, অপরাধ, লেক‏ 
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কারণেই তিনি লৰ fa > (° (am Euer, Tarzan für, এর‏ 2 
Seo H)‏ ,8 
সুতরাং Rn নবীজি (সাল্মাল্লাহু আলাইহি শুয়াসাল্লান) সৃকষ্মি স্গতের সকল বিছুই‏ 
দেখেন ও সে অনুযায়ী হ্াযশৱের ময়দানে আন্মাহ পাকের দরবাবে সাক্ষী দিৰবেন ৷‏ 
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قال: قال الله‎ ৪ === 3 عَن‎ এচিদ ৬= gia pe علام عن‎ 
Ls y 0 1 ম্গ্তম নিল As *- পৰত ৫১৬২ Bai পাপে এক f- 
پلنتوشمین.‎ ES ৬০ 
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. - YU = TE I j 5 TAYI 7 37 7 1 A নামান eS ei بوجت‎ 
AJ نے ت 4 ہی‎ “y -LS 7 tai (3 
A - স্পা y J 3 
— Ow - عي‎ a ~ 
Sars E ST (রঃ) বলেন: তার ব্যাপারে অসবিধা নেই, ہے‎ ২৮০ 
° — + 


Es ১ i c= m BE | ۱‏ _ > 
وله ذكر ف الجهاد من صحيم اليخاري. قلت وذكرء ত:‏ حيان في انم 一‏ 


wy z t que (কঃ) তার 5951513 ۲5۲3 usa Sa cars তারিন acter 


Sarees | 5 ] ۱5۲۲2۲۲۲۲۲2 ( APÍTE - sat festa (রঃ) তাকে ۲:۰۲ 


Yari Ju;‏ ياس به» 7৮ ¡asa sy‏ بے لا باس يقد 
Sect (az) কলোেন: তার উপর নির্ভর করা যায়.‏ رہہ Sas Seay © FAT‏ 
ভার ব্যাপারে কোন অসুনিধা নেই ।”-*‏ 
৮১১ (রশিদ ইবনে‏ ین এৰ, হৃনানপণের আভিনত স্বার্য প্ৰমাণিত হয়‏ 
ou zits croutons নিৰ্ভৱযোগপ্য । তাই এই রাবীর বেণও্য়ায়েত ছহীহ‏ )> 
N হাসান হবে | O HODE IED রেওয়াত আছে,‏ 


5 و‎ ta. al ۳ ৰি 22 ০ seo ও ots A = E 7 রি g 5 
3 صحة‎ এ | টি ৮১৮৬, = 13 hin تیا یمان بن‎ AG gun) m ای‎ ৬৯৯ 





si jac ১71 Ls «jG ig! an‏ بن 42153 30 ০১৬‏ تنا رحب بن عه عن 
I) JE IG SUS Ge OES e‏ َل النه عليه yal ds‏ 

এ ১27 2%5 3 pe FN Eo 
“Ss Steals (রাত্িয়াল্যাভ তা'য়ালা আনহু) বলেন, রাসূলে পাক 58 
আলাইহি শুয়াসাল্লান) বলেছেন: তোমরা 3 rra menes © wunda দৃষ্ষিকে 


ভয় কার । কেননা তারা আল্লাহর পুর দিয়ে সব কিছু দেখে 1”+ 
এ বিষয়ে আরেকটি AGUS ےو‎ LE, 


ج اس 


> - Orph a ass mo ew ‘fewer copa, 20 4a, seo 4, SE wren, 
1۳۳۲۹۳ rum 

= , ইনোম খ্ৰানু লুয়াইম: হিলইয়াতুল আলিয়া, ad va, vo f: rR ETR, RS 
WO, ৯৭ j: তাফসিরে লুররম্ল মালসুর, থম û, ৯১ 45 Brera ইবনে কাছিব, ৪ৰ্থ খও, 
৫৪৩ T: Esme ary :و وو‎ era" zu, ou a, ৮১৯ পূঃ 3:7 ۷ 
emae আহালিল, ১ম to, ae ۰ 
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E MEE গায়েব ও হাখির-নাখিরের চুড়ান্ত সমাধান ১০১ 
এ সম্পর্কে আরেক হাদিসে আছে, 


> 0 ۱ > 7 7 = ۔ $ ঢ় = e‏ 
SA‏ یسک وه سه 4 گیا عيذ الله اين > um‏ حدقی ৯৮০৮‏ يه بن ‘le‏ عم 
سے سے = ۹۔ > 


x 


£ ৯১1 


১220) 2705 15801 JG ELS ale الى صق اده‎ ০৩ আঁ 95525 
in pi SESS TY 
“eas u Baral CNY তা'য়ালা আনু), বলেন, রাসূলে পাক 
(সাল্সান্পাহু আলাইহ ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: তোমরা gic অন্তরের দৃষ্টিকে 
ভয় কর, কেললা তারা আল্লাহর লুর দিয়ে সব কিছু দেখে 17 
এই হালিল সম্পৰ্কে আলন্যামা হাফিজ হায়ছায়া (তব্ৰঃ) বলেন: 
৮৮৮ ৯১৮০1) 3170) 23) ইমাম তাবারালী (রঃ) ইহা বর্শনা করেছেল আর 
ইহার AW ‘হালান’ । 
এই হাদিতের একটি সনদে 44৯! ০ ০৮ 54, (রাশদ ইবনে ছাইদ) নামক 
ares wt) রয়েছে মাকে গুহাবীরা দূর্বল ace চায় । অথচ ইমামগশ তার 
"Se ইমাম ইবনে 


لی مم 


وله اہن معین؛ وآبو এদল‏ واين سعد ,700121 71112 

মাঈল, ইমান আনু হাতিম, ইমাম ইবলে 1% (a) FOO OPT | 

١ ১৯৮ ১১ ৯৯৪1 ১৪ ““ইমাম আহমদ (রঃ) হতে বাশিত, তার ব্যাপারে‏ پاس به 

অসুবিধা নেই ۳ 

FIM aad o olie JU‏ عن يحى ين معِينء ৩ ৮৮ 1১৬৮ ৯09‏ ید الله 
العجل ویعقوب تن Aad JM AR‏ 

উসমান ইকনে সাঈদ দারেরী (a) area: E ar ya, Raa aNg 

হাতিম, আহমদ ইবনে arg ar, Aa Bac শাইবাহ ও ইমাম 

পাসা (রঃ) বলেছেন: সে বিশ্বপ্জ j” 


O 
一 








< . eref arn wifi, a Wo, ema ep; سے کو جو‎ ere শরীক, ১৪ Se YO, co 1 

rra «fr, 1d «o, »e পূ; তাকলিৱে ren ne, HC 9 قجذ‎ পূ: 

২. ইমাম erat ورك‎ rewe, a 0, 245 Su ঈমাম তাবারানী ভার wo, rw ۹9, 

202 i) wrefiece elite, sa de, 3230 pi ইমাম وید‎ a write, ১ন জি, ১৩ পূ’ 
۷٦۷۷۸۰ মাকান্দিদুল apra, se Y Dara fh rra Weare, efter সাং So | 

Praga, yu se, cee Ye ame gen, 577 O, O ( 

e. ua meih e rf, ১০ম وه ,و‎ Fu Bua arem Sra 

Soury, ay 0, 29 و رین‎ Tere আৰু ures: rt pr আলিয়া, এম 9, 

¢ Tir মুসনাদে শিহাক, ১ম শক, ৩৬৭ পৃ. 











১৪ Fa DA (33 ya Pera mora ও হামিক-লাব্িকের NS লমাধ্যন 
> ویو چسے‎ wy وس سپ‎ 
2 3 == =, 5 } > | ana l বয় 1 ৰা ۱ ۶ = a= وه‎ =. -id 5 "0 = 2 De =J == 


কেননা তারা আল্যাহর নুর দ্বারা NEE COATS TF | ক্ষোমে মা"মার ইৰলে res 
১০/৪৫১. হালিল নাচ ১৯৬৭৪) । 

সুতরাং উল্লেখিত হালিল সমূহ দ্বারা প্রমাণ হয়, সু'সমিনে কামেল Se are 
sn AA aa fan sales দেখতে পান । বিষয়টি মোট ভজ্জন Au 
মোতাবেক একাধিক 44m Genre একত্ৰিত হলে সবগুলো মিলিত হয়ে ক্ম্যৰী 
বা শক্তিশালী হয়ে যায় । আরু এ বিষয়ে সমাকতু ও Toren be এবং 
27۲3۲ 257۷ 75۲2۲۲۲ ও OFF পর্যায়ের একাধিক রেওয়ায়েত রয়েছে | যা নিশ্চিত 
জপে সব মিলিয়ে ব্যাবী বা শক্তিশান্পী হওরাছে কোন বাধা পাকবকেনা । তাই এই 
জগতের সব কিনু দেখেন । একজন সু'মিন যলি আল্যাহর নুরে সব দেখতে পারে 
তাহলে বিশ্বনবী, নবীদেরও লবী ভ্ৃক্ুর পুর নুর (Aare আলাইহি cuneta) 
কেন সৃষ্টি জগতের সব কিন্তু দেখবেন না? 


৯. জাতের তালুর মতই সবকিছু প্রিয় নবীজি (== ) দেখেন: 
সাকা রাসুলে পাক (সান্তান্যান্ছ আলাইহি এয়াসাল্লাম) এর কাছে হাতের 
ভালুর মত ৷ ফলে ভিনি সব কিছু স্বীয় হৃতের তালুর ASE দেশতে পান । যেমন 
an aaa “ice Soest یں ہے‎ 


AAA ee 
5 一 一 ， le dd io الله‎ 6০ قال‎ jG ৪৪ ري عن اين‎ ॥ 8০৪৯ ৯৪ 
দৈ 95} দল 2% 37% = 36 এটা! قاتا انظر‎ y sd js je الله‎ 

wie 25 12571 a 
-“হযযরত ইবনে و چا‎ (ব্ৰান্বিয়াললাহু তায়ালা আন্দ্ছ) বৰ্ণনা করেন, রাসূলে পাক 
(mamie আলাইহছি শুয়াসাল্লাম) বলেছেন: নিশ্চয় আল্লাহ পাক সারা দুনিয়াকে 
আমার সামনে তুলে ধরে, রেশ্বেছেল । ফলে আমি ইহা দেখতেছি এবং কিয়ামত 
পর্যজ্ঞ যা খা হারে সব কিছু আমি আম্মার ভাতের তাল্লুর মতই দেস্বতে ۰۱ 
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38334 Para ag ,وچ ہے‎ fng wean, eu wo, o i re 
TS খাণ্য়াইল, লং, ১৪০৬৭; ar af: ma আছাদিস, হা ae 

Cres; “HCE যুককানী, ১০ম খণ্ড, ১২৩ <f area) wr, Terres পারা 
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ত 8 9 ۱‏ - 7 7 . © ا 

ia ۱ E ۱ _ 一 — ٠ تی‎ ۰ 
ضر تر‎ J Y - e > > سے سف اتی > ر7 — سدح ہے‎ ô ٠ 


- سے _ >> 7 .= ۰ھ 
৮ = এ ts‏ ے ٭ چھ = 4 
فان سی صق لته عليه وستم انعوا کر رحن 


হব আব হুরায়রা (O OTN Zaren mu, 21 o ora 
= ٠ 一 পা 


خر তদ‏ ارت > ۳ a‏ ۱ ب 
TES Y‏ + وج وو (Ice SPT = Swiss) বলেছেন, তোমরা‏ 


কর ৷" Co Fr: aran a > আছ ১25) 
ےس‎ 
A FET TIL) . কু TOTS FONT পারা 


, | . en” 9% * 2*1 | 2 人 و‎ 4 > E এ > ত এ 


(Tees আলাইহি autres) were 2۳۳۲2 ۷۵۲۳۲۲ 2 দেখে যে 
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সুর ছারা তাকে সর্ট করা হয়েছে << 
DATs SSS Sars es saa. 


al = - =‏ *< 14 ص“ سکب 
So! 一 -一 ，‏ سے পাট‏ اہی 一‏ = کن ES und‏ بی يريه بن مر a‏ 


سار 


عم ين al IE‏ الدرداء رضی الله عته می كو له اتقوا خرآبة العلساء» 


فإنهم يتظرون بتور انلك 
SS Sg দাৱদা Gere: তায়ালা আনহু) are: Cera আহন্মাহর‏ 
আলিমপণের a q e a । কেননা তাঁরা আন্মাহর E স্বারা সবকিছু‏ 
দেখেল 上 (আৱিখে ইৰংলে আসাকির; মাকাসিলুল ছালানাহ, ১৯ পূ: হাদিল ন্দছ ২৩) ।‏ 
এই হাদিসটি হযরত আৰু mma (রান্িয়ান্যানু তায়ালা আনহু) থেকেও বলিত‏ 
SIE | আৱ i Frm HE করতে পিয়ে বিশিষ্ট তাবেঈ হয়রত হাসান বসকী‏ 
AA,‏ )13( 
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> - ইমাম erred, sere ফিরনাউস, ad খণ্ড, ১৭৮ পৃ’, UF সং eres: ইমান 
Seat Sap শাফা, ২য় খণ্ড, ২৬১৪ পৃ: হালিল = doo: 10۳۷۵ درد‎ 
SH, ৪৪০ পূং হাদিস লং ১২৩৪; 'ভাষাকিকাতুন্দ মাশুদুজ্ঞাত, ১৯৫ পৃ: ইমাম সুদূতি: 
WERTE سو ا ںی یت سر‎ SEBS 
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الجزء الاول 
من كتاب الفتن 


وهو حي 


ما کان من رسول ال بت من التقدم ومن أصحابه بعده SG‏ الفتن‌التی هي کائنة 


أخيرنا الشیخ أبو بكر عبد الخقار بن محمد بن الحسين بن على بن الحسن الشيروي 
jel i‏ عليه بنیسابور اخبرتا آبو بكر محمد بن عبد الله بن أحمد بن ريذة أخبربئا أبو القاسم 
سلمات দা‏ بين أيوب حدثا عبد الرحمن بن حاتم المرادي بمصر أبو زيد سنة ثيانين 
وماثتہ تين حدثنا نعيم بن حماد المروزي حدثنا عبد الله ين المبارك عن معمر عن على بن زيد 
০১11 ee ee‏ 


ھت چ 

حدما الحكم عن ناقع عن سعید بن ستات قال: حدثنا أبو الزاهرية عن كثير بن مرة 
الدنيا فأنا أنظر إليها وإلى ما هو كائن فيها إلى يوم القيامة كا أنظر إلى كفي هذه جيلان من 
nl‏ حلاه لنيه كا جلاہ للنےن قبلههة. 


 (‏ رواية نسخة استاتبول : E pia‏ لامي er yl AY‏ داود بن صفییان بن #حمد بن الحسن ين اسحق 
الطوسي قراءة مني علیه وهو یسمم فاقر به قال : أخيرتتا الشيحة الصالحة فاطمة তা‏ ابراهيم بنت عبق الله بسن 
احد بن القاسم بن عقیل اخوزدانية وانا حاضر في جادی الاول سنة عشرین وضساتة قیل غا: آحبرکم ابو 
بكر محمد بن عد الله بن أحمد بن ريدة الأثاني قال : a‏ أبو القاسم ستيان بن أحمد بن آبوب ين ممطير 
dal!‏ !5 قال : حدتا أيو زيد عبد الرحمن س حاتم المر ادي رحمه افله قال : an‏ نعيم بن حماد رحمة الله عليه 
قال : 

(e)‏ یش ایه !>« الأول من b anl!‏ والکتاب بأكمله يقع في عشرة أ جراد 
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کشر ون عرد JE. pP cpl gF ag radi‏ تال و سول اقه صلی الله عليه وس 
a y‏ ن احتكرار بعين بو ما طساما فقد برع "می الله و برى" الله منه و رسولهء و اعا 
أها عر صةلل قوم ر جل دن ۰ الأساعيت Aad Lat‏ برشت سانيم le‏ عرز و حل # - 

یی lela LA‏ کٹ بن | خرف خ۴ :ا ملي ه ن Lss he‏ تس সহ! Los ole . or‏ عن 
سحیف بن سناف a gt ttl gl GF‏ بن عرة ole‏ . قال‌قال ر سول 
ال صلی آذه عليه و سلم: P‏ إن الله عز و جل قدرقع گی الدنیا ৮18‏ 7[ ر إلميا د إلى 
dl ls rE sal‏ بو م القيامة کل" টিন | La‏ ال کی دده جلان من أعر ul‏ 
je‏ وجل جاده لنبيه © جاده لاثبيين قبله ه . 
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این‎ ¿pe دو خرٹ‎ eS oye 5৬7৯৮171131 oe ach hone ب‎ ne موف چ‎ a| 1-3 العان‎ 
عمر. قال قال رسو ل الله صلى الله عليه وسل :9« ان قوو الرا2 القاجرءة كفجور‎ 
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এ al حدثنا‎ ২৯ 
بو مهدى عن الى الزاعرية عن كثير بن هرة عن ابن عسر . قال قال رسول الله‎ 
عمد والثثالثة تدمر » لظر‎ ২3109 النظرة ال" ولى خطاً‎ « : de سيل اللہ عليه‎ 
As ¿ye من ر کہا‎ E سں ضسموجخ‎ ada | سہم = سن سپا م‎ 21 চখ | ع‎ cor إلى‎ cpt pel 
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تنا وق ا سيم بر ہے uy‏ س )+ ہے کا اف الك ml‏ وه ala „al al oo‏ عن رسول الله 
صل 1 عليه و سل .قال:< ان الفتنة إذا أقبلت شديت » واذا ادرت آسقفرت» 
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تفلح es Lely : TUG es i‏ لصفوان وآنتصا فی اخجر : لوالا عيالى ودينى 
a Jl SAN Ul eS‏ | بتفسیی»: قأحبره التبی تا ای فقال وصب: هاه» کیف 
ma INNE 5450 tele Fels‏ ملس ساس نے سیت راك تصیر 
en al ce‏ آشهد آث لا إلهَ إلا الله وأنك رَسُول اللهء فقَالَ: يا رَسُول اللهء أعطتى 
عمامتلگ: قاعطاه HE‏ عمامتہء تُمٌ رحع راحعًا إلى مكةء اک ৯‏ : لقد قدم وانه 
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لأبغض إلى مِن التتزيرء ثم شم رجح وهو : أحب إلى SAI or‏ 

رواه الطیرانی : ورحاله رحال الصسحیح. 

۷ ۰ ۷۶ - وعن oul‏ ين سلماتء e‏ آبیه coll‏ قال: OLS‏ اسلا قباث ين 
آشیم اللیٹی Hf‏ رال من العرب وغیرهم آتوه فقالوا: إت محمد بن عَبّد الطلب حرج 
يدهو لی ৯‏ ء فقاع قیات حی آعی رَسول الله e‏ فلا دحل le‏ قال له: 
واحلی یا قیاث» فأوحم فقال له 2 رَسُول الله : lt‏ خرحت نساء قریش et‏ 
و 2 اسسا ৷‏ ی ان و اصحابەو مُقال FHL Sli SAW): tl a‏ تَا تحرك بے لِسائیء 
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Al 
رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط ء وفيه من لم أعرفهم.‎ 
u Ey لت وقد تقنست قصة العبلسى فى غووة يديرء وقصنة ذى اللتوشن فى‎ 
وحدیث حابر بن عبد الله فى قصة ححزعة ين ثايت الى كان قى عير ححديجة فى‎ 
人 عحاکقب الخلوقاتء و حادیتہ عيد الله بن يسر غي متاقيهء‎ 
الله عر وَحَل قد رفع لى‎ by وعن عم 2:15 قال رسو ل الله يلي‎ - ٩ ۶ ۷ھ‎ 
ال کشی هده‎ Fl LES CALLEN py كائن فيها إلى‎ GAC ls এল! ৮0501 10 الدنياء‎ 
حلیات جلاہ الله لنبيه يي “كما بحللاه للنييين من قيلهو.‎ 
رواه الطبراتی : ورحاله وئقوا علی ضعف كثير فى سعيد ين ستات الرهاوى.‎ 
أبى يكرة: قال: لما يعث رَسُول الله يله يعث كسرى إلى عامله‎ BG -- ۹ ۸ 


ا أعمرحه الطيرانيى فى الكبير ۱/۷۷ AUT‏ 


OT)‏ أحرحه الطيراتى فی الکبیر ۹3 ٥/۱‏ ۳)۔ 








১০৬৪ Sy ARRE (Ya ইলম্ৰে পাহয়ব 5 হাষিক-ন্াযিকেৰ جیپ‎ Ferree 
“gears শাদ্দাল ইবলে আউনস اه‎ বৰ্ণনা কৰেন, নিশ্চক়৷ 
কী কিম (লাল্জাল্যাহ আলাইহছি ভুয়াসাল্াম) বলেছেন: নিশ্চয় আল্লাহ পাক ser 
দালিয়াকে আমার সামনে সংকুচিত করে দিয়েছেন, ফদলে আমি পথিবীার পৰ্ব em 


প্রান্ত ott coerce “ei”‏ یحم ےہ 
AO RA, OTN AK SID: FRR TOE, হাপিল নহ ৩৪৮ =)‏ 


এই হালিসন্বয় ছারা প্ৰমাণিত হয়, আল্লাহর Ti ee rt Toren) 
সারা fea AF EE প্ৰভ্যক্ষভাবে দেখেন ৷ কেননা তিনি নিজেই বলছেন: 
255 (করাই >) আমি | 
অনেকে হয়ত ভাববেন যে, <5; (রাইতু) শব্দটি e AA তথা অভীতকাল 
বাচক শব্দ, সুতরাং নবীজ্দি আগে এক সময় দেখেছেন, সব সময় দেখেন না । 
তাদের এই আপত্তির উত্তরে বলতে চাহ, বালাপাতের কায়দা মোতাবেক জুমলা 
=* = ١ 2 
বা বাক্যের FTE 2; (ইক্লা) একহং 31 (5) MA 3০৮ (মাজি) এর মায়ালা 
ৰু ড় sie ie a 
Aaa লায়াম) বা সর্বকালের ECF TF | ARAS ll a إن‎ 
এখালে 122] (আমালো) এবং ১১-০ (আমিলো) শব্দ দুটি ماضي‎ (মাজি) বা 
He কালবাচক, অথচ এর মায়ানা ৰা অৰ্থ দিবে সৰ্বকালের । অর্থাৎ যারা 
অতীত, বৰ্তমান ও ভবিষ্যতে ঈমান আনকে আমল করবে SIH SA THE 
জান্নাত । এর কারণ হল জুমলাৱর FCS S| (SHI) ACHE | eI ATE < 
বাক্যের শুরুতে 5! Ea) অথবা 31 (আন্না) আসলে নাজির সায়ালা কা অথ 
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বাতিলপস্থালেপক্ল me aya আছি SINCE ইলমে چس تمہ‎ ad 
E aR, TCE CNIS CAC CAF IN HE 

at WFT Yia (সাল্মালাহু আলাইছি 1572177777 সারা লুনিয়্যর নাবির বা 
ereh | Farms os بجوت جد م‎ aS rms 
আলাইহি 3۲۲۲ ( ELBA ও দেখতে বাকবেন । এ বিক্কয়ে অন্য হালিসনে 
স্ৰিয় সৰীক্চি ( সাল্মাতাহ আলাইহি ভুয়াসাল্্যম। বলেন: 

a Éun رید‎ ৮ FF UAE cial Kr 5, <= HH ای 1بح‎ “44 


৯7 0 JS GLI Ge عن آي اتات‎ a ea ee ESS 
y Y Et الله === لم إن‎ o e 

-“হয়রত “leas (eres SA aes) বর্পলা করেন, রাসূলে পাক 

(Teres THEN শুয়ালাল্নাম) বলেছেন: নিশ্চয় আল্লাহ পাক সারা দুনিয়াকে 

আমার সামনে সংকুচিত করে দিয়েছেন, ফল্দে আখি পথিবীর পূৰ্ব ars খোকে 

‘os ars "és দেখাতে পাই ¡”> 

এ ۴۹۲۷ sree Gears ee) srs, 

UA Sah al 52 EDN Gt SE wil GASES JG GIN AE CESS 

£. د كر ع‎ To ot, Se dut?! ۰ © SE =%2 ৩ কও ০৬৮১৩ 

å ৬৮ ৯ আ وت‎ cos aw zu am, ক. -où st چ‎ এই 
BA DLS Spy gs tag GS SH elsa 





wis, aw wo, ২৯৯ 路 : ere Secs ete wrens oma ih rau an, 
23 4G, a5) =p, হালিল ন Secu, Dura age: wren oor, ১ম Ye, cib t; uN 
ন্দ ৩৬০৩১ ইনাম হিন্নী; কানকুল উন্মাল, sS শগ্ড, ২৪৭ h, মাদিল নহ ৩১৮১০ শু ৩১৯৭১৪ 
Tara e. «auge Cerin, AN Wo, ১২৮৫ ںہ‎ Jau sume: seouar, 
N 0. ১২৯ Hi, Ey as aa, 53 <0, ace Y. A A A AE কি 
a Puros saftu, yu «e, os +: 
>. She PA A A ros AIM A, হাদিল R robo; PAHA 
MOR, UF নং ২২৩৯৫০; সুনানু ইৰলে মাজাহ, ২৯২ পুর FA 9 ۱ R 
৯৯ mu mbr hy, ৫৮% পূণ জানিল নং শু২৫২% 5 5 52 ہہ‎ R 
৬৭১৪; ERIE Fers আনী শ্যায়বাহ, হানি! লং ৩১৬৯৪: সুন্যালে কুবরা নিলা e, 
Ms A wife, zu Wo, ২৮৯ Mi EOC RTE, SI লং ৬০১৫: 
নিশকাতে শীক্ষ, ৫১২ পৃং: মেরকাত শরহে মিশকাত, xo to, Sab po: PIC FIETS, 
8€ We, ,وہ ےہ‎ Sree Sara Sen, ৩য় খণ্ড, ৩৬৯ পৃ- 








১০৮ প্রিয় নবাজ্ঞা (== )"র Seca গায়ের ও হাখির-লাখিবেক চুক্তাত্ত সমাধান 


5 5 0 = 
. 一 = 4 ৷ 1 - : ۱ | : 
الي‎ ye 6 هر‎ ‘yi 06 3 চ$3 هن اف 1ل‎ u... آنا‎ টী ৬ pr تے:٭ قان‎ 


“$ ہن‎ MM e 33 
AUN «a La ترون قلتي‎ ১১৯ وسلہ قال‎ ate dist ان سول انتج صل‎ 45354 
إني لأرَاكُم مِن وَراء ظھري‎ 1১৯০০৯৯১১২১ ০৩০৪৯২০৩235 تا‎ 
"হযরত আবু AAA Cananea 5۳:۷۲ wre) atan arar নিশ্চয় 0-7 
Crm আন্গাইহি ওয়াসান্যাম়) বলেছেন: তোমরা কি মনে কর আমি শুধু 
কিবলার দিকে বা সামনের দিকেই দেখি? আল্লাহর sor: তোমাদের রুকু ও 
TS আনার কাছে গোপন থাকেনা । আমি তোমাদেরকে পিছনেও দেখি 
যেমনলিভাবে আমার সামনে দেখতে পাই y"? 
এই হাদিস দ্বারা প্রমাণ হয়, আল্লাহর লববী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সামনে 
শিচ্ছানলে একই রকম OSA । সুতকর্লাং যে নবী বাহ্যিক চোখ ব্যতীত পিছনে 
masas দেখকেন সেই নবী romaa আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অবশ্যই 
আমাদেরকে সব জায়পায় দেখকে পান । এই ব্যাপারে হাদিসে আবে উল্লেখ আছে: 


SEMA fo SH USS AW acl ৩১582 CSS JG SU ৯১: ০ এ' ঘৰা 
FFF dS SE AS; le dd PS El Slo ৬০ ০৪৪ 
Sam .. © .2 a e jt o . 2 5 ۴ = Se A In 
Bee A= EIN Sa SS SHS 
“SaaS আনাস (sitar তা'য়ালা আনহু) বর্ণনা করেলন, নবী করিম 
(সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলতেন: তোমরা বরাবর হয়ে দাড়াও. বরাবর 
হয়ে দাড়া, বরাবর হয়ে দাড়াশু, যার হাতে আমার প্রাণ ভার শপথ! আমি 
তোমাদেরকে পিছন দিকে দেখি যেমনি Sica আমার সামনে দেখতে পাই ।৮* 


ল্রিয় নবীজি (সাল্তাল্যাহু আলাইহি শয়াসাল্যাম) এর বাহ্যিক sare aan ইলম 
ছিল, ইজ্ভেকাজ্ল শরীফের পরেও Gram ইলম আছে । অর্থাৎ, (Mana "RAS 





> . êz qî, a f om পূঃ হাদিস সং ৪১৮: মিশকাত =a, Ses OA APTA 
শরীফ, ১ম fùt xo gfu মুসনালে আৰবী ই-য়ালা শবীফ, ৭২৭ পৃ; ফাতহুল বাৰী; সুসন্দালে 
আহমদ, ৯২ খণ্ড, ৩৩ পুং: ইমাম কাস্ডান্যালী, মাওয়াহেবুল ব্যাদুলিয়া, ২য় খণ্ড, ২২৬ পৃ-; ছহীহ 
মুসলিম শকীফ্, হয/৪ ২৪ 

২. সুনানে লাসাঈ্গ শরীফ, ১ম জি: ৯৩ পূ- ৮১৩; ইমান a qe OS, UA 
লং ruby; ATA MA, হাদিস নহ: ১৩৮৩৮: ইমাম apra: সুনানে কুবরা, হালিশ লং 
৮৮৯; ভূললনাদে আৰী ইয়লা, হাদিল নং ৩২৯১; نے سس نت‎ “rece سد ہس‎ TE DONE 
Sara arm: নাওয়াহেকুল প্যাদুরিযা, ২য় খণ্ড, ২২৭ পু:; নিশক্কাত শরীফ, হাদিস 
১১০০) সক্কল ইমামের মত্তে EO ١ 
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Gr HN (FT TOT গায়েৰ ও হাফিরু-লাঘিরের ভুড়ান্ঞ সমাধান ১০৭ 
snes আবু যার শিফারী (4) বলেন, রাসূলে পাক Cr আলাইহি 
ওয়াসালাম) লেছেন: আমি যা দেখি তোমরা তা দেখন্য! এবং আনি যা শুনি 
তোমরা তা শুনো না ॥"* 
ইমাম হাকেম লো) হাদিসাটিকে ০৮০ ছহীহ বলেছেন । (সুস্তাদরাকে হ্যকেন, 
হালিস লহ. ৩৮৯৮৩) 


zaia তিরম়িজি (এক) হাদলিসচটিকে ‘হালান" বলেছেন ৷ (তিৱুনিজি e, gr 


এমনকি নং নাছিকরণনদ্দিন আলবানী হাদিসচিকে “apie বলেছেন । (ছছাহীত 
sre eh cui OI, হাদিল নহ ১১২৭) 
ইমাম তিরমিজি (এ) বলেছেন: 

nly (se oily ee 
“এ বিষয়ে হবরত আনু হুরায়রা (রাহ্বিয়াল্লাহ্‌, তা'য়ালা ST), THT 
(রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু), ইবনে MARA (A AAA আনহু) ও 
আলাল جبحہوچوڑریں‎ তায়ালা আনহু) থেকেও হাদিল বৰ্ণিত আছে ।” (তিরমিজি 


শরীক. হাদিস লহ. ২:৩১) 
জতএব, আমরা যা কিন্তু দেখিলা প্রিয় নবীজি Cra SARA SUP) 


তা দেখতে পান একং আমরা যা কিছু আলিলা প্রিয় লবীব্জি Crea আলাহাহ 
ওয়াসাল্লাম) তা শুনতেও পান । আল্যাহ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে, সৃষ্টি জগতের সকল 
۲55 ara Cies আলাইহ হি ওয়াসাল্লাম) দেখেন ও শুনেন । 


১০. প্রিয় নবীজি (==) সামনে যেমন দেখেন পিছনে তেমনি 
Mas wo و‎ 10000094 Sr 5 
আমাদের প্রিয় নবীজি হযরত রাসূলে করিম (সাল্লান্যাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাস) 
সামনে যেমন দেখতেন পিছনে তেমনি দেখতেন । বিষয়টি একাধিক ছহীহ 
হাদিস থেকে প্ৰমাণিত আছে ৷ যেমন আল্লাহর হাবীব (সাল্লান্সাহু আলাইহি 
ভওন্নাসাণ্ডাম) বলেছেন, 








১. সুসনাদে আহমদ, হালিল নং ২১৫১৮% স্বুনালে ইৰলে মাক্সাহ, مد کسی‎ তিরমিজি 
শরীফ, হাদিস নং ২৩১২: ۲: DA, AA A SNS হিলিয়াতুল Te, E 
“u ২৩৬ "fz; Settee Sapa, aft নং 5: TER za, হালিল লং 8313 ১৮ 
বান্যার, হুদিল লহ ৩৯২৫; ইমাম বায়হাকী: আস-সুলালুল سے‎ AA A নিল লং 
masa Ep, নছ ১৯৮৫৪ কুহফাতুল জাশরাফ, ১১৯৮৬; Bree কর, 

৪৫১৭১ জানমেউল ফাওরাইদ, হালিস নং. ৯৬৬০ 








۸ عظة الإمَام النّاسَ في إثمّام الصّلاة وذكر القبْلة. 
৮/৪০. অধ্যায় : সলাত পূর্ণ করার ও RAT ব্যাপারে লোকদেন্নকে ইমামের উপদেশ প্রদান ।‏ 


ভারা এ 


A لز تاد ن الأغرّج عَنْ أبي‎ ০ ৬৫৩ A Jr 2৮৮ جنا عبد الله بن‎ . ۸ 
رُكَوعُكُم إِني لَاَرَاكَم سن‎ VO SEES UE apa নেট ১১৮ চন 9৬ শ্ৰী < 


I = 








৪১৮, আবু হুরাইরাহ E হতে বর্ণিত যে, আল্লাহর রসূল £=৯ বলেছেন : তোমরা হি 53 
যে, আমার দৃষ্টি (কেবল) ক্বিলাহ্র দিকে? আল্লাহ্র কসম: আমার নিকট তোমাদের খুু (বিনয়) ও 
۲۳5۳ 1395 গোপন থাকে অবশ্যই আমি আমার পেছন হতেও তোমাদের দেখতে পাই । (৭৪১; মুললি' 
৪/২৪, হাঃ ৪২৪, আহমাদ brown) (aa. 80), 1,71, 804) 





. هلال بن علي عَنْ نس بن مالك قال‎ ১৮ ০৮24 এ থৈ, এ اتا‎ 3 ৬ ০৩ ০ or ee . ۶ ۷ ৭, 
کمّا آراکم.‎ 05 2 65190 ও] € ৮5 তে) ee I এ এ 





৪১৯. আলাস ইবুনু মালিক (=) হতে বৰ্ণিত । তিনি বলেছেন : নাবী جتے‎ আমাদেরকে নিয়ে সলাত 


আদায় করলেন ৷ অতঃপর তিনি মিস্বারে উঠলেন এবং ইরশাদ করলেন : তোমাদের সলাতে S PFTS 
আমি অবশ্যই তোমাদেরকে আমার পেছন হৃতে দেখে থাকি, যেমন এখন ৷ দেখতে AMO ۱ 





(৭৪২, ৬৬৪৪) আ.প্র. ৪০২, ই.ফা. ৪০৮) 
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ya 5 er € AAA pa Feige ৯৬৩‏ ==( 2 ونم 
মিশকাততের fs un oe ea de = ছহীহ‏ 


বলেছেন | সুতরাহ SETS SH Cpe wens «xpress ate ও 
ভবিষ্যতে কি SCE SS UT FR CNN © লেখবেন, যার ফলে নক্ট লাক 
are serie canta) + কিছু লংবাদ পলিছেছন । 


২. 13:2 237۲5 (3) 1 AO ARA SRA UTE: 
as amara "শাক جرب‎ 305. 
A 55555 

- MTS = তার রাসেল CST Se Hi ও 0 
om wear »8) 
এখানে کی‎ (ছোহয়ারা) হব্প মোজায়ের fen, ade এই ہو ےوہ‎ 228 
se a: iu ও ভাবিন্যত কাল ৷ অৰ্থ হবে দেখক্তেছেন O TS SAR | 
এই ‘আয়াত Get sah শ্রয়াশ হয়, আল্যাহ পাক = Sra fee Re ete 
q Sta নুহ দেশতছন 5227725 15 ۱5 হালিল, আকুল 
ফিলা আন্মামা ইৰূলে EN (AF) So e cl + == أي‎ অৰ্থাৎ, 
A A wo, ace رہ‎ 
ors athe (Sra Sens cana) a আনল সমুহ سو"‎ শু 
লেফেনদ লে সম্পৰ্কে ছহাাহ হালিসে আছে. 
کڑرے قال گا مدي تن‎ ral بن‎ ASE Sadat عق تہ‎ 
ESA عن گی تن‎ E A ৭২০ 
Se ৮০৮ قال‎ le «iz de jo q ye الا الا عن ای دی‎ 

is y 4০ 
“eres আনু are fre camas e sm) নন্দী ere Cree 
70۲575 শুয়ালাল্পমাম) হতে বৰ্ণনা ge, gie PM (ore efe 
SUPATETA) WERDE: جس سركت‎ আানলোর সকলা লেক 3ے ہہ وو‎ 4 
কাছে yon খরা wu > 




















>. E, ai লহ eco: wate Bar gate, Wf ہہ‎ oo, ویو‎ rra er, 
ER শঙ্ زد عمد‎ FRO আনু লাভন৷ A, A ave: TEN wf res 
A A ১২১১+ EY eet, বালিস লং, ২৭:৪৮ ST pan fen amen, A =: 
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টীকা-২১০. এবং বাতিল অজুহাত পেশ করবে জিহাদ থেকে বিরত রয়েছে এমন মুলাফিক্গণ, তোমাদের এ সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় । 


চীকা-২১১. যে, তোমরা কি মুনাফিকী থেকে তাওবা করছো, না স্টোর উপর অটল থাকছো! কোন কোন তাফসীরকারক বলেছেন, তারা প্ৰতিশ্ৰুতি 


টীকা-২১৩. এবংতাদের প্রতি দোষারোপ 
ও তিরস্কার করোনা | 


ঢীকা-২১৪. এবং তাদেরকে পাশ কেটে 
চলো। কোন কোন তাফসীরকারক 
বলেছেন, এর অর্থ হলো- ‘তাদের সাথে 
বসা ও তাদের সাথে কথা বলা পরিহার 
করো ।' সৃতরাংযখন নবী করীয সাল্লাল্লাহু 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মদীনায় 
তাশরীফ আনয়ন করলেন, তখন হুযূর 
(দঃ) মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিলেন 
যেন তারা মুনাফিকদের সাথে উঠা-বস! 
না করেন এবং তাদের সাথে কথাবার্তা না 
fh, form) ৬:1৮ At tag 





ar পারা £ ১১ 


> 


3 5 ۳ pee ১৫ 
টি Dol walle 


তোমরা তোমাদের এ প্রতিক্রাতিটাও পূরণ করছো কিনা! 
টীকা-২১২. নিজেদের এ অভিযান থেকে ফিরে গিয়ে মদানা তৈয়্যবায় 


সূরা £৯ তাওবা 





58 তোমাদের নিকট অজুহাত বানিয়ে পেশ 
سور ہہ تت‎ 
177۳3 ۱ ۱۶۲۲ বলুন, "অজুহাত বানিয়ে পেশ 
করোনা, আমরা তোমাদেরকে কখনো বিশ্বাস 
করবোলা ।আল্লাহ আমাদেরকে তোমাদের খবর. 


sei FANS 


জানিয়ে দিয়েছেন এবং এখন আল্লাহ্‌ ও aan Y ১882549৮৮৫৫ (পু পা ৭ 
তোমাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করবেন (২১১)। [33 aa 
অতঃপর তারই দিকে প্রত্যাবর্তন করে যাবে, 5৮557589551 
যিনি গোপন ও প্ৰকাশ্য সবকিছু জানেন ৷ তিনি 6৫:৮৫: 
তোযাদেরকে জানিয়ে দেবেন যা কিছু তোমরা 

করছিলে ।' 








tle Ws Spell Fy pe YA‏ ۹۳ء ۶و 


: یقول‎ - ক 0595 ৩ এ 2৮০৯ 54৬ 3০৯0 195 255 _ الرجالي في البیوت‎ 


= 





ee » من الذتوب‎ Ey ভে রত 
1 
معك » وما عليهم من ' قبيح الثناء فى الدنيا‎ Slat وتركهم‎ » a هم‎ 


AIDA YN SE পিএ! ও FH BEI >: القولٌ فى تأویل قوله‎ 
SS BASS BEE Bi ক আও Fe 
LEO صملوت‎ SÍ A A o ِل‎ 
ASA PE PEA AA 
বত গা ا ا‎ শৰ 
: لهم يا محمد‎ E É P » من سف رکم وجهاد کم‎ E وال دا ج انیم‎ 
GLEE SB. Opt. سیک : لن نُصَدفكم على‎ === MB SOA Sy» 
BAT BA: 9 ہے‎ ya al 


ee 


(৯১১ - al\t) 








۲ (Eu L 
يقول : وشوڑی الله ورسوله‎ . Sp ورس‎ AICTE الله‎ 和 GAS ظ عَلِمْنا به‎ | 7 
AH 229১০ £ে ۰/۴ تُقیمون" = = علیه‎ pf  مکقافن هرک لجوت والرراستات لے و الاس را مے فيما يعدٌ عملکم ؛ أتّتویون من‎ 
إل عنام‎  » عایکم‎ Loy یقول : ثم ترجسون‎ . » জি? تب‎ + te ২৯-০৯-১০৯৮ 
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এদি 311‏ 295 که فيخي ركم بأعمالكم 
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89852 e, وتو‎ HEHH 
اد‎ 


للطباعة ا و تن و ال سلان 


. » س > ف : و پخلقهم‎ Tm hc CN) 
. سقط سن : ص ۰ نت ۷ ت ٢ء س : ف‎ Y) 

(۳) فی تہ ۰:۷ ت ۰۲ ف : ۶ إليلك * ۔ 

€ فی ص ء نت ۱ء ت ۲: س : ف : « تعلموت ۲ . 





বেরলভী সমাচার 





প্রমাণিত ডাকাতির পর 





হাজির নাজির 
মানে কি? سج‎ 


https://www.youtube.com/c/AhlussunnahMedia 
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۱۱۱۶ তু 1 


টীকা-১১০, ‘শাহেদ’ (-_ شاه‎ )-এর অনুবাদ ‘উপস্থিত-পৰ্যবেক্ষণকারী’ (হাযির-হাযির) করা খুব উত্তম অনুবাদই | ইমাম রাগেবের প্ৰসিদ্ধ 








কিতাব 'মুফরাদাত'-এর মধ্যে উল্লেখ e asis شمادة و شهود-506 الشهود والشهادة الحصوز مع‎ 
سس‎ 5 e 
সুরা £ ৩৬ আহযাব ৭৬৫ পারা 2 ২২ এর অর্থ হচ্ছে- ঘটনা স্থলে Uy ক্লভাবে 





দেখার সাথে হাযির থাকা-চাই সেই 
দেখা কপালের চোখে হোক কিংবা 
অন্তরের চোখে হোক । আর ‘সাক্ষী’কেও 
এ জন্য sl বলা হয়, যেহেতু 
সাক্ষী সচক্ষে অবলোকনের মাধ্যমে যেই 
জ্ঞান রাখে তা বর্ণনা করে থাকে । বিশ্বকুল 






যেন তোমাদেরকে অন্ধকাররাশি থেকে আলোর 

দিকে বের করে আনেন (১০৮); এবং তিনি 
সমানদের উপর দয়ালু । 

88. তাদের জন্য সাক্ষাতের সময়ের 

আভবাদন হবে “সালাম" (১০৯) এবং তাদের 


ASAS ¡DA 


os AF WSs 


کے و وپ ر یم رم PEO‏ 
E AES ASS SRL‏ 













জন্য সম্মানজনক পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন ৷ 3,918 | সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি 
৪. হে অদৃশ্যের সংবাদদাতা (নবী)! নিশ্চয় Me TE Ae HEE RE ওয়াসাল্লাম সমগ্র জাহানেরপ্রতি প্রেরিত । 
আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি ae کی ناکت وتو‎ তার (দঃ) রিসালত ব্যাপক ( (عامه‎ 1 
'পর্যবেক্ষণকারী' (হাষির-নাধিরকরে চেচ5, SHKS যেমন সূরা ফোরক্ান'-এর প্রথম আয়াতে 


বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং হুযুর পুরনূর 
সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 
কিয়ামত পর্যন্ত অনাগত দিনেরও সমস্ত 
সৃষ্টির জন্য সাক্ষী এবং তাদের কর্ম ও 
কার্যকলাপ, সত্যায়ন ও প্রত্যাখ্যান, 
হিদায়ত ও গোমরাহী- সবই স্বচক্ষে 


সুসংবাদদাতা এবং সতবকাহীলে 5১ 
৪৬. এবং আল্লাহ্‌র প্রতি তার নির্দেশে 
আহবানকারী (১১২) আর আলোকোজ্জ্বলকারী 
7:5 (১১৩)। 

sa. এবং ঈমানদারদেরকে সুসংবাদ দিন 





90৮85 SIS 






LHI AWA IES 








যে, তাদের জন্য আল্লাহ্র মহা অনুগ্রহ রয়েছে। ۶ প্রত্যক্ষ ফরমাচ্ছেন। (আবুস সান্উদ, 
৪৮. এবং কাফিরদের ও মুনাফিকদের খুশী ES ۳ 7 জুমাল) 
৯1১১৬, FAN 
করবেন না, তাদের নির্যাতনকে উপেক্ষা করুন jes ie al hos টীকা-১১১. অর্থাৎ ঈমানদারদেরকে 
7+ আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রাখুন। আর. ©} Sa ولو ل‎ জান্নাতের সুসংবাদ ও কাফিরদেরকে 
আল্লাহ্‌ যথেষ্ট কর্মবিধায়ক। শান্তির 
জাহান্নামের ভয় শুনান | 
৪৯. হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা মুসলমান ۹ ووٹب-پ- ب-+۶+ب-۹‎ 
مت‎ SR ll SSSI Seal GG টীকা-১১২. অর্থাৎ সৃষ্টিকে আল্লাহ্‌র 
বিবাহ করো, অতঃপর তাদের £ ৰ کا‎ ক্ষমতার প্রতি আহ্বান জানান । 





PA 2৫৬6 ৬০৩ চাপে 2৮৮ sd وا‎ (সিরাজ)- 
ers এর অনুবাদ- A ۱ এটা কোরআন 
E UE করীমেরই সাথে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যময়। 

মানবিল - ৫ সূর্যকে 'সিরাজ' বলা হয়েছে। যেমন- 
সুরা নৃহ'-এ ৮৯:৮৮ ৩-০১১।-২৯$ ; আর শেষ পারার প্রথম সূরায় এরশাদ হয়েছে- Lele Fiat pe Gls s 1 প্রকৃতপক্ষে, হাজার 
হাজার সূর্য অপেক্ষাও অধিক আলো হুযুর (দঃ)-এর নবৃয়তের 'নূরই' দান করেছে। আর. তিনি (দঃ) কুফর.ও শির্কের গাড় অন্ধকারকে স্থীয় বাস্তবতা 
বিকিরণকারী 'নূর' দারা দূরীভূত করে দিয়েছেন, সৃষ্টির জন্য আল্লাহ্‌র পরিচিতি ও একতৃবাদ পৰ্যন্ত গৌছার পথসমূহ সমুজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন । 
15351 অন্ধকার উপত্যকায় পথহারা লোকদেরকে স্বীয় হিদায়তের আলো দ্বারা সঠিক পথে এনে দীড় করিয়েছেন এবং নবুয়তের জ্যোতি দ্বারা হৃদয় 
AER এবং মন ও আত্মাঙুলোকে আলোকিত করে দিয়েছেন ৷ প্ৰকৃতপক্ষে, তার (দঃ) বরকতময় অস্তিত্ব এমন এক বিশ্ব আলোকিতকারী সূৰ্য, যা হাজার 
হাজার সূর্যই তৈরী করেছে। এ কারণে, তার গুণাবলীর মধ্যে ' পি ' (আলোকদানকারী)ও এরশাদ হয়েছে। 


5۳۳-8, যতক্ষণ পর্যন্ত না এ সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ থেকে কোন নির্দেশ দেয়া হয় । 


চীকা-১১৫. মাস্আলাঃ এ আয়াত থেকে প্রতীয়মান হলো যে, যদি স্ত্রীকে সহবাসের পূর্বে তালাকু দেয়া হয়, তবে তার উপর 'ইদ্দত' পালন করা ওয়াজিব 
aq | 





তখন তোমাদের জন্য তাদের উপর এমন কোন 


গায়ে হাত লাগানো ব্যতিরেকেই ছেড়ে দাও, 
'ইদ্দত' নেই, যা তোমরা গণনা করবে (১১৫)। 

















AhlussunnahMedia 





ঢীকা-১০৬. পৃথিবীতে 
ঢীকা-১০৭. অর্থাৎ কুফর ও পাপাচারের প্রতি আহবান করছে । যার ফলে জাহান্নামের শান্তির উপযোদ্দী হয় এবং যারা তাদের কথা মতো চলে তারাও 
জাহান্নামী হয়ে যায়। 














টীকা-১০৮. অৰ্থাৎ লাঞ্ছনা ও রহমত 
থেকে দুরত্ব ৷ 

টীকা-১০৯. অর্থাৎ তাওরীত 
টীকা-১১০. নূহ, আদ ও সামুদ ইত্যাদি 
সম্পলায়ের মহতো, 

টীকা-১১১. হে নবীকুল সরদার মুহাম্মদ 
মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম! 


টীকা-১১২. সেটা হযরত মুসা আলায়হি 
সালামের “মীকাত' (নিদিষ্ট মেস্রাদকাল) 


পারা = 20 


গুছ 10035528155 


DOSIS 


সূরা £ ২৮ 7 ৭০৭ 


8>. এবং তাদেরকে আমি (১০৬) 
দোষখবাসীদের নেতা করেছি; তারা আগুনের 
দিকে আহ্বান করছে (১০৭), এবং ক্িয়ামত- 
দিবসে তাদের সাহায্য করা হবেনা । | 
ہے‎ এবং এ পৃথিবীতে আমি তাদের পশ্চাতে 
অভিলম্পাত লাগিয়ে দিয়েছি (১০৮) এবং 
ক্ডিয়ামভের দিল তাদের অন্দই রয়েছে। 


SSG aha Meals 
ATI E 






> 



















es 
৪২০. এবং নিশ্চয় আমি মুসাকে কিতাব দান بل ات اف سی الف می‎ ছিলো । 
ছি (৯০৯) এর পর যে, পূর্ববর্তী বহু মানব- لقن او کی میم‎ টীকা-১১৩- এবং তার সাথে কথা বলেছি 
গোষ্ঠীকে (১১০) ধ্বংস করে দিয়েছি, যেটার FIS ও তাকে নৈকট্য দান করেছি 
মধ্যে মানব জাতির অন্তরের চক্ষুণ্ডল্দো YF = see টাকা-১১৪. অৰ্থাৎ বহু মানব-গোষ্ঠী 
দেয় এমন বাণীসমূহ, পথ-নিৰ্দেশনা এবং দয়া کے ےم میم تار ہے‎ ; 
(রয়েছে), যেন তারা উপদেশ মান্য করে ر‎ odii ইনি 
৪৪. এবং আপনি (১১১) তৃরের পশ্চিম প্রান্তে || 10 : SBMS 5 سو ےس‎ ভুলে গেছে ۱ 
ছিলেন লা (১১২) যখন আমি মুসাকে রিসালতের e z 4 = 25.29 -s$ J তালা তার আনুগত্য করা বর্জন করেছে 1 
হকুম প্রেরণ করেছি (১১৩) এবং তখন আপনি we ای مرو‎ আর এর হাকীকুত (বাস্তবতা) এ যে 
উপস্থিত ছিলেন না । s 6 الشهرئن‎ ইস 
E আল্লাহ্‌ তা'আলা হযরত মুসা আলায়হি 
উর হযেছে গঢায় মে, আজি AGENTEN; সালাম ও তার সম্প্রদায় থেকে বিস্বকুল 
یل ی هی لب نج مهد‎ A IN ee 
(১১৫); এবং না আপনি মাদ্য়ানবাসীদের মধ্যে CS Sess theese | সম্পর্কেও তার উপর ঈমান আনা সম্পর্কে 
یت سو يو‎ ae کو‎ ৪9.2১ ১৪৮১৯ ا ا‎ যখন 
তো রসূল প্রেরণকারী ছিলাম (১১৬)। পর জাতি গত হয়ে গেলো তখন তারা 
st. এবং না আপনি তুর পর্বতের পার্শ্বে کے کے‎ en EE এসব অঙ্গীকার ভুলে গেলো এবং সে্ডলো! 
শা د م‎ er ee 7 اح یں‎ 
পনার পালকের রয়েছে ot] UI IES -১১৬. সুতরাং আপনাকে 
আপনাকে অদৃশ্যের জ্ঞান প্রদান করেছেন) 1১৫৩2958282 5 জ্ঞান দিয়েছি এবং পূৰ্বৰ্তীদের অবস্থাদি 
ICA ن‎ 







সম্পর্কে অবহিত করেছি ৷ 


ین کون ۵ 


(১১৮), যাতে আপনি এমন সম্প্রদায়কে সতর্ক 






ar নিকট আপনার পূর্বে কোন সতর্ককারী চীকা-১১৭. হযরত মুসা আলায়হিস 
আসেনি (১১৯), এ আশা করে যে, তাদের সালামকে তাওরীত দান করার সময়; 
পদেশ হৰে ৷ 





টীকা-১১৮. যা থেকে আপনি তাদের 
অবস্থাদি বর্ণনা করেন, সে সব বিষয় 
সম্পর্কে আপনার খবর দেয়া আপনার 






sa এবং যদি না এ হতো যে, কখনো 
তাদেরকে স্পর্শ করতো কোন বিপদাপদ্‌ (১২০), 
সেটার কারণে হা তাদের হস্তসমূহ O প্রেরণ নবুয়তেরই প্রকাশ্য প্রমাণ । 


۳۲37۴۲۲۷۳۲ e টীকা-১১৯. 2 mem দ্বারা جع‎ 
বাসীদের কথা বুঝানো হয়েছে; যারা ফাত্রাভ'-যুগেরই ছিলো (যা হযরত বিশ্বকুষ্প সরদার সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও হযরত ঈসা 
আলায়হিস্‌ সালাম-এর মধ্যবর্তী পাচশ বছরের সময়জীমাকে বলা হয় ৷) 


উীকা-১২০. শাস্তি, 


nF 
সস 


- 





















দ্বিতীয় অধ্যায়: | 
mr A uff 
۱ en সব কিছুই সব্াসরি দেখাতে ত ٥ au a 













ae 
8 = TE] u ist eee يت‎ 

- 4 Fei > ہے .ےہ‎ a s $ rr a گے کے‎ = 
۲۲۲۲۳5 ۶ cower یرس‎ | 
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$5525 يعني المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك وقد ذكرنا أنهم كانوا بضعة 
وثمانين نفر de el EY‏ من غزوة تبوك إلى 
المدينة وفي الآية معجزة فإنهم جاؤوا بعد ذلك یعتذرون بالباطل قال : الّه تعالی সু ডু‏ 
1১১3‏ بالمعاذیر الکاذبة Jd‏ 45.35 لن نصدقکم علة للنهي OY‏ غرض المعتنرون آن 
يصدق فيما يعتذر به ثم بين علة عدم التصدیق وقال : belel 2 GS SH‏ 
بالوحي I‏ نبیه 385 بعض آخبارکم وهو ما قي ضمائرکم من الشر والفساد وما زورتم من 
الاعتذارات SU A SA SO‏ ,41,25 في المستقبل من الزمان هل تتوبون من 
نفاقکم آم تقیمون علیه فیه استتابة وامهال للتوبة 72 ترذويت إل SIE LAT LG‏ 
بعد الموت وضع الوصف موضع الضمیر للدلالة على آنه معللع على سرهم وعلتهم لا 
يفوت شيء من ضمائرهم واعمالهم من علمه ES CP il ESG‏ =2% 
ینوت a Ye SIG ped Bt‏ روا عم ولا 
تعاتبوهم وة تصاحبوهم RR AD‏ آي: لانهم آرجاس لخیث باطنهم فلا يجوز معهم 
الموانسة والمصاحبة ولا ینفعهم المعاتبة لعدم rt He‏ للتطهیر والمقصود عن المعاتبة 
إنما هو التطهیر بالحمل علی الانابة 4467৯‏ جَهَكَم6 تمام التملیل cls‏ قال: انهم 


أرجاس من آهل „ul‏ فلا تەب حو هم ولا تعاتبوهم جرا = ৯৯ 1৯৬‏ یجور آن 
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الحاضر. والمستقبل نحو وسيصلي»ء يدل عل الصلاة وعل أن ذلك يكون lá‏ 


والاصم نما و لعتی مجرد من هذه الأوقات أو لوقت مجرد من هله 
الأسحدات ely CT) Va iy‏ اال سد امت الي Lye‏ الصادرےءے تحو: 
الاکل والضرب والظن والعلم والشكر. 

والأقعال التي يميها التحسويون «المضارعة»: هي التي في أوائلها 
الزواكد الآريم : الالف والتاء والياء والتون. تصلح لا آنت فيه من الزمان Us‏ 
یستقبل نحو اکل وتاکل ‏ وياكل وتاکل فجمیم 7۸ هذا یصلح دا آئت ad‏ 
من الزمات : ولا یستقیل ولا دليل ف لفظه عل أي الزماتين تريد كنا أنه لآ 
دلیل( في قولك : رجل فعل كذا وكذاء أي الرجال تريد gm‏ تبيئه بشيء 
اخمره فإذا قلت: سيفعل أو سوف يفعل دل على bE‏ ترید dis Jill‏ 
الحاضر As «Y ¿al be‏ بده ]2 کانت القيقة [غا هي للحاضر الوجود 
لا" ما يتوقع ابر قد مضی + TFs ng ctl me pls ৮১178‏ 
Ls cala‏ وجحدوا هذا الفعل الذي T‏ 41 اتلد 711 وائد الار . ‚ie‏ شخن : 
المستقبل Gi‏ يعم قولك : «رجل» زيدا وعمراء فإذا قلت: سیفصل آو 
سوف يفعل خصں الستقبل حون احاضرء فاشبه الرجل ]ذا أدخلت الالشف 
Male ¿Uy‏ فخصصت به واحدا af‏ له هذا الاسمء فحيتئل يعلم 
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(*) ل التتضب ١/5‏ وإغا ضارع الآسيله من الاقعال. ها دلت عليه زائدة من الت واقد 
الأربع التي توجب القعل غير ماضس ۰ ولكته يصلح لوقتين: لا انت فیه. واغا ل 


يقع . 
(۷) في «ب» إذا دلت عليه الالف. واللام . 
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* আকীদাঃ যা মানলে মানুষ মুমিন/সুন্ী হয়, না মানলে কাফির/গোমরাহ হয়। 
° আকাইদ ও মাসাইল দুটি ভিন্ন জিনিষ। পার্থক্য করতে না পারার কারণে 


পাইকারী তাকফীরের জন্ম হয়। 





* যেখানে খবরে ওয়াহিদ দিয়েও আকীদা সাব্যস্ত হয় না, সেখানে 


ইমামদের মতের অপব্যাখ্যা করে আজকাল আকীদা সাব্যস্ত হচ্ছে৷ 
বাড়ছে তাকফীর। কোন দিন না জানি কার মা"র কাবিন দিয়ে আকীদা 
সাব্যস্ত হয়ে যায়। 


* হাল জামানায় খাব দিয়ে কিংবা কারো কবিতার ছন্দ দিয়েও! 





কারণ তা মুবতাদা খবরের ইল্ম নাই অথচ‏ اق یں یں 


সাবস্ক্রাইব করুন Youtube.com/c/ahlussunnahmedia 


* বিগত শত বছরে পাইকারী তাকফীর হয়েছে বাংলা লিঙ্ক দামে। এহেন 


° কন্সেপ্ট অব হাজির নাজিরঃ “সব সময়, সব জায়গায়”। 
° হাজির নাজির নামক আকীদা একটি বানোয়াট আকীদা । 


* সম্পূর্ণ মুর্খতা ও প্রতারণার উপর এই আকীদা প্রতিষ্ঠিত। 
* আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদার কোন কিতাবে এই 
আকীদার কোন উল্লেখ নেই। 


۰ আকীদা সাব্যস্ত করার মত কোন দলীল নেই। 


* আমরাই মূলধারা আহলুসসুন্নাত ওয়াল জামাত। 

* আহলুসসুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদাই আমাদের আকীদা। 

* কোথাও কোন সময় রুহানী উপস্থিতির বিষয়টি একটি মত, যা কোন 
কোন ইমাম বলেছেন, এবং যা অবশ্যই কোন আকীদা নয়। 


সাবস্ক্রাইব করুন youtube.com/c/ahlussunnahmedia 
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الفتاوى المتملقة بالتصوّف Yo.‏ 





وآخرج ابن حبان في تاریخهء والطبراتي في الكبيرء وآبو نعیم فی الحلیة عن أنس قال : 
قال رسول ال HE‏ :ما من ٹبي یموت قیقیم في قیرہ إلا آریمین os‏ وقال امام 
الحرمين في النهاية ثم الرافعي في الشرح: روي أن النبي يَكيِقخِ قال: أنا أكرم على ربي من أن 
يتركني في قبري بعد ثلاث - زاد إمام الحرمين ‏ وروي أكثر من يومينء وذكر أبو الحسن بن 
الزاغوني الحنبلي قي بعض كتبه حديثا أن الله لا يترك نبياً في قبره أكثر من نصف يوم . 

وقال الإمام بدر الدين بن الصاحب في تذكرته ‏ فصل في حیاته پل بعد موته في 
البرزخ وقد دل على ذلك تصريح الشارع وإيماؤه ومن القرآن قوله gii A TD = Mas‏ 
Y ED 555 es ee TIE GS á Jaz g iig‏ عمراتن: ]١55‏ فهذه الحالة وهي 
الحياة في البرزخ بعد الموت حاصلة لاحاد الامة من الشهداء وحالهم أعلى وأفضل ممن لم 
تكن له هذه الرتية لا سیما قي البرزخ» ولا تکون ৮৯০‏ أحد من الأمة أعلى من رتبة النبي HE‏ 
بل [نما حصل لهم هذه الرتبة بتزکیته وتیعیته» وایضا فانما استحقوا هذه الرتبة بالشهادة 
والشهادة حاصلة للنبي FE‏ على أتم الوجوه ‏ وقال عليه السلام: «مررت على موسى ليلة 
أسري بي عند الكثيب الاحمر وهو قائم يصلي في قبره» وعذا صریح قي اثبات الحياة 
لموسى فإنه وصفه بالصلاة وأنه كان قاثماء ومثل هذا لا يوصف به الروح Lily‏ وصف به 
الجسدء وفي تخصيصه بالقبر دليل على lia‏ فانه لو کان من آوصاف الروح لم يحتج 
تتخصيصه بالقیی Op‏ احدا لم یقل آن آرواح الاتبیاء مسجونة في القير مع الأجساد وأرواح 
الشهداء أو المؤمنين في الجنة . 

وقي حدیت این عباس : 9سرنا مع رسول الله 395 بین مکة والمدينة فمررنا بواد فقال : 
أي واد هذا؟ فقالوا: وادي الازرق فقال : كأني أنظر إلى موسى واضعاً أصيعيه في آذنیه له 
جؤار إلى الله بالتليبية مارآ Lig‏ الوادي ثم سرنا حتى أتينا على ثنية قال: كأني أنظر إلى يونس 
على ناقة حمراء عليه جبة صوف مارا بهذا الوادي ملبياً». سثل هتنا كيف ذكر حجهم 
وتلبيتهم وهم أموات وهم في الاخرى وليست دار عمل؟ واجیب بأت الشهداء احیاء عند 
ربهم يرزقون فلا ييعد أن يحجوا ويصلوا ويتقربوا يما استطاعواء وأنهم وإن كانوا في 
الأخرى فإنهم فى هذه الدنیا التي هي دار العمل حتی [ذ! فتیت مدتها واعتقبتها الاخری التي 
هي دار الجزاء انقطع العمل هذا لفظ القاضي عیاض - فإذا كان القاضي عياض يقول إنهم 
یحجون باجسادهم ویفارقون قیورهم فکیف یستنکر مقارقة النبي 9 لقبره؟ HN OS‏ 
إذا كان حاجا وإذا كان مصلياً فجده في السماء ولیس مدقوناً قي القبر انتهی . 

فحصل من مجموع هه النقول والااحادیت آن ال HS‏ حى بجسده وروحهء وآته 
یتصرف ویسیر حیث شاء في اقطار الارض وفي الملكوت وهو بهيثته التي كان علیها قبل 
وقاته لم یتبدل منه شيء: وآنه مغيب عن الأبصار كما غيبت الملائكة مع كوتهم أحياء 
بأجسادهمء فإذا أراد الله رفع الحجاب عمن أراد إكرامه برؤيته رآه على هيئثته التي هو عليها 
لا مانع من ذلك ولا داعي إلى التخصيص برؤية المثال . 














تالف اللامام المالم الفاضل والشخ التحرر الکامل ৮৬‏ بين البواطن 
والظواهس ومنشر الامائل و الا كابر خاتنمة الممرين و قدوة ارياب 
المقيقة و البقين فريد او ابه و قطب 4৮৩‏ متبم جيم العلوم 
مولانا و مولى الروم el a‏ البروسوى 


au ae 
ی‎ ১ “ৰি Co امدق‎ 
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SSA 


© 
"5 
u 
= 
5 
(D 
¿Qu 
¿Qu 
— 
৬) 
4 
= 
5 
(D 
— 
© 
گج‎ 
‘= 
O 
Q 
u 
Ke, 
هه‎ 
nu 
— 
© 
po 








«E >>. o‏ مسج 

وقت الوت قش ¿Mo UM‏ عوااروح وهو بيده এল‏ بق‌الکلام ق قرا .2 الوق 
ق قور ১৮ ৬৬ Jey gja Jas‏ قدل حدیت ان عباس رشی‌اقه 
عنهما على القر اءة و كذا مااخرجاللسيوطى SN ges eS oe Glew)‏ عته انه قال يسطلى 








CY ce مصحفا رآ فالقبر واخري عن سید بن جبير رحمهاف اله رأى‎ rid 


— es res 


| سقطت لنة من قبرء وكانو ايستمعون ألقرءان كثيرا‎ ৬০% dd et Ser) GU 
| ১৪৮১ ০০৮৩৪ ০5190 gale من قبره واخرج عنه الحسن البصرى قداس سره اله قال‎ 


القرء'ن امي حفظته ان يملموء القرعان فى قبرء dal pe Lilley Dee ge‏ وذ كر 
الافى رحداظة ان مالك بن di dee ys‏ توبته بقت لہا سفتان Ps Kile Lig‏ 


(515 5৬ ৮ وقال‎ SF DS Bee BF الم يأن للنين امنوا ان‎ I Woe . 


৩৯০৭‏ القرءان فقالت ياابت نحن اعرف به منكم فكان ذهك سیب توبته وقل‌الامام 


| الشعرانى فى كتات اطواهرله عن بمض اعلاقة اله قال من احل البرزخ من DGIE‏ 


dS‏ من مهم من یسمل dl Ss Er A rd‏ “واب ذلك 
J! JI‏ آخر البرزح كاوقع ort Dar) SOHO‏ وجدوا oni‏ شخصا على [yy‏ 


ے ہے ہے ہے ہے ۳ 


ja‏ فظتوا ۱+ حو واعاهو لوق من حته و کذاك المثالات المتخبلة فى سور احل‌البرازخ 
لا حل‌الد یا ق‌النوم والقظة فاذا ری مثال احدهم فهو اماعلك خلقه اقه تما یق من حمه 
ذلك Jr!‏ واما Ju al al! JE-‏ على صورة aad‏ ماشا. افه y ৬৯৬‏ > الم التاس 


| علہمالسلام فاتها‎ ol رواج الا و لا فى البرزخ مالها خروج منه امدا واما ارواےالا‎ lila pc y 


০০৪৬০ ১০০৫০ Ya aan, A! رایت > انبی ۰ وعال‎ loro je Ste 
ان رسولانته عليهاللام رآى لل ةالمسراج عوسی علِهال-لام ما یصی ق‌قبر» ور آء ف‌السیا.‎ 
بره و رد‎ a السادسة فالروح كانت عتاك فى مثال اللبدن و لها اتصال‎ 
على ولاثنا فى بين الامرين قان ث_أن الارواح غيرشآن‎ Y! عیام عله وهو فق‌الرفیق‎ 


Dia Y |‏ وقد e Jue‏ بالشمی قی الماء ১৮০১৩ ১‏ ! ق‌الارض کالروح! حمدی 1 ع من 


سب + + + و« = 


2236 وهو لا مك عن قبره‎ Hic د آ نما مع التطع بان رو حه ف اعل‎ one we ie i 
ق‌طواف‌الموا معراروا‎ 2.৯1 عنه قال الامام الم زا ی ر حهالله تعالى والر سول عد هاللام له‎ 





lo a) \‏ 2 رضى الله عہم لقدر a‏ : 
يتت المناسبة {২‏ ويعنالاوواح الكمل من الانياء والاولاء الماشين. اجتمع بهم عق شاء 


wr! Ls a Ules ey wv, 


- من الاو لاء Jes‏ صدرالد ن القنو ی قدس سم . A‏ : 


عت سورة الثك يمونه تعالى فی غن2 شصان 2১৬01‏ من شپور سنة ست عشمر< وماثة وآلف | 





| 
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۷۸ في حكم الصلاة عليه 2455 والتسليم 


قال صلى الله علی محمد وسلم ثم قال اللهم اغفر لي ذنويي وافتح لي آبواب رحمتك وإذا 
خرج قال صلى الله على محمد وسلم ثم قال اللهم اغفر لي ذنويي وافتح لي آپواب فضلك 
واصله في حديث مسلم وليس فيه ولا" في غيره وترحم ويارك ثم لا یخقی مناسبة طلب 
الرحمة في دخول المسجد للطاعة وملاءمة طلب الفضل وهو الرزق عند خروجه على وجه 
الاباحه كما يشير إليه قوله Sl‏ #فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل 
انه (رَقال عَمُرُو بن ديتار) حو آبو محمد مولى قيس مكي إمام يروي عن ابن عياس وابن 
عمر وجابر وعته شعية وسقياتان وحمادان وهو عالم حجة آخرج له الائمة الستة (قي Ci‏ 





سے ضا تن 


أي কা A PI s A AAA E l‏ [النور : 1 7] أي 
على آهليكم تحية ع Sh‏ مباركة طيبة (قال) آي ابن ديتار وهو من كبار التابعين المكيسن 
وفقهائهم (إِنْ) وفي نسخة فان 400[ ভগত‏ في البَيِتِ AE ADDN ই; এলা‏ لله 
وب I CT‏ للأآن روحه عليه السلام حاضر في بيوت أهل الاسلام (السللام علیتا وعلی she‏ 
اله الصالحیت) ভৰে‏ من الانییا والمر‌سلین والملانکه المقربین (السلام على اهل البيت) لعله 
أراد يهم مومتي الجن SA y A A‏ البیرت لا سیما وسابقه 
#بیوتکم وبیوت ایاتکم4 الاية ویژیده حدیث آنس متی لقيت أحداً من أمتي قلم عليه يطل 
عمرك وإذا دخلت بيتك فسلم عليهم يكثر خير بيتك وصل صلاة الضحى فاتها صلاة الابرار 
الأوابیںے JG)‏ این عَبّاس) أي في رواية ابن أبي حاتم (المُرَادُ dl y (dat Ei oo lt‏ 
آراد أنها تثمل المساجد فإتها أفضل , الیو مت كما يشير | إليه قوله سيحاته #في بيوت أذن الله 
أن ترقم 4 الاید فالعنوین للتذ‌کیر آو آراد آن التنوین للتعظیم قیختصی بالمساجد LS‏ أعلى 
المشاهد Cail JEG)‏ وهو إبراهيم بن يزيد العالم الجليل E55 GI EP‏ المَنجدِ آخد 
A : is‏ عَلی رسولِ اللہ صلی الله تمالی علیه وسلم JÉ A A BSS SEL‏ 
EA‏ عَلَيَا وَعَلَى عِيَادٍ الله الصَالِِينَ) ولا منم من الجمع فيهما (وَعَنْ عَلقَمَة) أي ابن قيس 
الققيه التبيه ls 1১1)‏ المشحد) آي انا Jai‏ السلام JLo‏ 2 الب ور حخمهة E‏ 
Lo‏ الل BEGG‏ عَلی محمي) أي اجمع بين الصلاة والسلام عليه লি ০৮ 53০59)‏ أي 
کعب N‏ )151 دخل) المسجد কে ভোঁ (হৈ? 1১17)‏ الوقتين as ভো a Sd ৮13)‏ 
بخلاف الاحبار LD SAE El EID‏ ذكرّة) أي فيما مر من أنه يتبغي لمن دخل المسجد 
أن يصلي الخ ويروى لما ذكر (بحدييث فاطتة بنت Jamg‏ الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنَّ 
التي صلى الله تعالى Le‏ سيق أنها لم تذكر فيه 
ترحماً ولا ميارکة وحدیشها آخرجه الترمذي في الصللاة وفیه ارسال فاطمة ینت الحسین ولم 
یذکر فاطمة ينت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأخرجه این ماجه في الصلاة آیضا 
(وَمِغْلَةُ» أي معل ৮৮২৮৮‏ 51 مشل حدیت Si SE o SAE o এদা cr?) Saale‏ 
الاتصاري قاضي المدينة وآمیرها يروي عن السائب بن يزيد وغيره وعنه الاوژاعي ونحوه 
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F লন" 


7 rl al Lens. 51:49 قاعایت‎ all A Ling 
Den, Leis sen? Ss A Pizza, الشاي د‎ 
و الا لتک‎ 2525400৮০০৯ 


en. 4‏ ار ابع 
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دار الكنب العلمية 
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کتاب الجنائز/ باب ما یقال عند سن حشه السورت * | 


۳ - (۱۸) وعن صحمد بن المتکیرء قال: دخلث على جابر بن عبد Jas Ul‏ 


cala ¿pol als ¿AE il dk يموت فقلث : اقرا على‎ 


0৬০ ০১০০৮‏ علیها ورد بان الرواية ثابتة والتأويل محتمل SLY Y‏ من Ul‏ تکوت فی 
الاجواف : حقيقة ويوسهها الله لها حتى تكون أوسم من القضاء كذا نقله টার‏ في شرح 
a‏ وعندي آن هتا الايراد من أصله ماقط UN‏ التضييق والاتحصار لا يتصوّر فى 
الروح» وإنما يكوت في الجد والروح إذا كانت لطيفة یتیمها الجد قي اللطافة فتسير 
sls Es lls‏ وتتستم ell Las‏ وتاوري «LS La Jl‏ الله لها كسا وقم HEC‏ 
في المعراج ولا تباعد من الاولیاه حیٹ طویت لھم الارضس وحصل لهم اپدان مختسية 
La qlo y 53 Lala‏ في أما كن ماه في ات lg ce‏ على كل ডা‏ = طط پر Lim‏ في هنا 
العالم المبتى على الأمر العاديء غالبا فكيف وأمر الروح واحوال الاخرة کلها مبنية على 
خوارق العادات وإنما رکب للأرواح آبدان لطيغة عارية بدلا عن أجسادهم an VLLASI‏ 
البرزخ وسيلة لتمتع الارواح باللذات الحصسیة من الاکل والشرب+ء وغیرھما لیقع النعیم على 
الوجه الاکمل وعلی طبق الحال الأول ولیس المراد أن آرواح الموعتین فی آجواف tock‏ 
أحياء بأرواح آخر حتى یلزم منه محذور عقلي: وهو كون الروحين فى جسد واحد وقال 
ابن دحية قي التتویر . قال قوم من المتکلمین : هفه رواية منکرة وقالو!: لا یکرون روحان 
في Oly sadly de‏ ذلك مسال وقولهم جهل بالحقائی واعتراضی على be cibh iN‏ 
معنى الكلام بين فإن روح الشهيد الذي كان في جرف جسده في الدتیا یجسل في جوف 
جد آخر كأنه صورة طائر فيكون في هذا الجسد الآخر كان في الأول وذلك مدة البرزخ 
إلى أن ييعثه الله يوم القيامة» كما خلقه وانما اللي یستحیل في العقل قیام حياتين بجوهر 
واحد فيحيا الجوهر بهما جميعاء وآما روحات جسد قلیس بمحال اد لم تتداخل الأجسام 
1448 الجنين تي بط aal‏ ورورحفء غير روحها وقد اشتمسل Le‏ جسد واحد وعتا آن لو 
قيل: لهم أت الطائر له روح غير روح الشهيدء وهما في جسد واحد فکیف وإنما قيل في 
أجواف طير خضر أي في صورة طير كما تقول رآیت ملکا فى صورة إنسات وهذا في غاية 
oll‏ واف الستسان 











تب Epa‏ سوك A A de‏ قال المؤؤالفه: „mU‏ گہیر من مشاعیر 101 cp‏ 6 
اي بین العام ans‏ نی i‏ (قال : دخلت على =„ بر شيل (ul‏ ور وابوء سن أكابر 
ابن ماجه) قال السيوطي ليى: وأخرج البخاري عن خالدة ينت عبد الله بن أنيس » قالت: 
سس re‏ ام انیس — Loa TELE এল‏ سڈ لت أبيها اع ق شھر إلى au ln‏ = أنيس و سور 


A EE فی‎ CT) 


الحديث رقم ۱۳۳ : آخرجه ابن عاجه في الستن 8۷/۱ حدیت رقم 5۰ ۱8. 
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vit‏ الفتاری الأصولية الدينية 0 سيحث التوّات 


سم العو » و يا رسول اللہ سوج می قال نسم gas) Fu‏ 

وقال الشيخ تقي الدين السب‌کي : حياة الانبیاه والشهداء في القبر کحياتهم فی الدنیا 
ويشهد له صلاة موسى في قيرهء فإن الصلاة تسعدعی Le Il‏ و کدلاكت aa‏ 
المذكورة في الانبیاء ليلة الاسراء کلها صفات الأجسام ولا يلزم من كونها حياة حقيقة أن 
تكون الابدان معها كما كانت في الدتيا من اللاحتياج إلى طعام والشراب . وآما الادراکات 
كالعلم والسماع فلا شك أن ذلك ثابت لهم ولسائر السوتى انتهىء وآأما العقل قللان الحیس 
عن التطق في يعض الأوقات نوع حصر وتعذیب ولهذا عذب به تارك الوصية والنبي له 
منزه عن ذلك » ولا یلحقه بعد وقاته حصر أصلا بوجه من الوجوه كما قال لفاطمة رضي الله 
عنها في مرضی وفاته : الا كرب على أبيك بعد اليوم» وإذا كان الشهداء وسائر المؤمتين من 
استه الا من استثنی من المعذیین لا بحصرون بالمنم من النطق فكيف به كلا نعم يمكن أن 
ينتزع من كلام الشيخ تاج الدين جواب اخر ویقرر بطریق أخرى وهو أن يراد بالروح النتطق 
¿Ls‏ > الاستمرار من غير مغارقة على حد ما قررته قي الوجه الشالتف ويكون في اللحديث على 
من هذا الجواب آخر وهو آن تکوت الروح کناية عن السمم؛ ويكون المراد أن الله يرد عليه 
سمعه الخارق للعادة بحيث يسمع المسلم وآن بعد قطره ويرد عليه من غير احتياج إلى 
واسطة مبلغ» ولیس المراد سمعه المعتاد وقد كان له يي في الدنيا حالة يسمع فيها سمعا 
خارقا للعادة بحیث كان يسمع اطیط السماء كما بيتت ذلك في کتاب sl zumal‏ وهذا قد 
يتفك في بعض الاوقات ویعود لا ৩৪৮০‏ منه وحالته ل في البرزخ کسالته في الدنیا سواء . 

وقد يخرج من هذا جواب آخر وهو أن المراد سمعه المعتاد চলি}‏ = المر اد سن 
الا ستشے ا 11 وب alalta] re‏ قيرده | el ls abi‏ إلى অঙ্গা পি‏ 
ol‏ المر اد برد الروح التفرغ من الشغل $y‏ البال مما هو بصدده في البرزخ من النظر في 
اعمال امته والاستغفار لم سن السیتات:: والدعاء بپکشف e‏ ع متهم > : والتردد في JUai‏ 





الارضی لحلول البِركة فيهاء وحضور جنازة سن مات من صالح آمته؛ فات هه الاسور من 





> شغاله في البرزخ كما وردت UL‏ الأحاديث والاثار 4 Lats‏ كات السلام | عليه من 


افص الا عمال واجل القر بات اختصی المسلم عليه يأن یشرخ < a Sed Rafat 60.2] ৬‏ 


عليه فيها تشريفاً له ومجازاة ‏ فهذه عشرة أجوبة ‏ كلها من استنباطي » وقد قال الجاحظ : إذا 
تكح القكر الحفظ ولد العجائبء ثم ظهر لي جواب حادي عشر وهو أنه ليس المراد بالروح 
روح الحياة بل الارتیاح كما في قوله تعالى: LGM AOE E‏ 45] فإنه قرىء فروح - 
بضم الراء - والمراد آنه বদ্ধ‏ یحصل له بسللام المسلم عليه ارتياح وفرح وهشاشة لحبه ذلك 
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httos://www.youtube.com/c/AhlussunnahMedia 






DEC 21, 2019 


https://www.facebook.com/groups/ahlussunnahmedia/ 











cc وماد‎ 
প্রমাণিত ডাকাতির পর NDO 


https://www.youtube.com/c/AhlussunnahMedia 
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UT ) 25 (۳ ইলমে পায়ের এ‏ يقد 
ze m. ٩ . 2 m‏ 
rrr > . -o ১, TYS 1‏ 
TOE USFS সামানা, TONY ۳۹۲ ۳۲ nn ve 55 ٠"‏ 
Dyt ~‏ کا | ~ ۲ ۲ Á এ‏ 1 
TEN ৷ £ wry 4 e oryg TNT‏ ٹ0 OAT < 2 y F‏ 0100711 
s 0 y on 7 ৬‏ 
ter‘‏ سح ¡(A‏ العالميس 
TO 15 = ৷ ۱ = সু ۳ aT: En Tre ই e‏ ٩ک‏ 
A o + 1‏ 
a ۴ 1۹ ১ = ৯৯ | Ser ea‏ 5 
Sees | SST Sees =‏ 


۱ ۹ .0ی‎ ones 





eu In -a 
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এ ক > its بع‎ 


৭. প্রিয় নবাজি (==) শাহিদ ও ইহার তাফসির: 
Er HOR হান্দিৱ নাজিরৱের ব্যাপারে পনির 2 TINT ۱ 
> ے ب‎ A Terz ts urn. 


৬৪ 22৬‏ 31 أَوْسَذْنَاكَ شاهدا 
আম্মার Mi ata আলপন্যকে 47 7*0 7 হিসেবে faet rufe ”>‏ جم 
MAA: ۹۰۳ |‏ 
এই আয়াতে আমাদের নবী Cres ares‏ 
CTE) TT FT বলো ۳۳۱۱۲۵ কৰেছেন‏ 


Cue 


aumea) কে Lacs 
অন্য আয়াতে আন্যাহ পাক বলেন 
কি 
نید میں یرتا‎ ARA এয়াসাব্যাম)-ই হবেন তাদের কনো সান্কী (° (mo 
ব্যক্যুরা, ১৪৩) ۱ 
of SCS Seren নবী (eee mms শুয়াসান্যাম) কে 多 
CED তথা সাক্ষী বা প্ৰরত্যক্ষলশী বলা হৃয়েহে । প্রশ্ন আসে چی۔ ہی‎ 
কিসের সাক্ষী? mara Ea aña রাজী (৫০) ও ইমাম eres 


(4:০5) উল্লেখ করেন: 

car is ره اعد‎ 
“Troe Aa পাক ) আলাইহি erre) > e সাক্ষী বা 
প্রত্যক্ষদশা >° 
Tom প্ৰিয় 35 (সাল্যান্যান্ আলাইহি ভয়াসাল্লাম) সমজ্ঞ সৃষ্টি জগতেক 
কোথায় কি হয় সব কিন্তু দেখতেছেন এবং এ অনুঘার্দী কেয়ামতের দিন 
تج‎ তথা সাক্ষী দিবেন । উল্লেখা যে, (یجسوب‎ ব্যতীত সাক্ষী হওয়া 
TT লা । এ ব্যাপারে আল্ামা ইমা লিশ্াপুরী (402) বলোল: 


لأت روحه شاهم عل جميع الأرواح والقلوب والنقوس 
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ہے و یں ہر کے میں نز وت سز ہت یز تے جح 
-2 3511212-13 3. 511-27 55-151 






=) তা 
٭٭‎ 3 ৰ MA a 
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| ۲۳2۲ এ 
[RT ا‎ 
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| 3 
"IS CS পাৰি 
a ৷ 
এই = করে 
শর En “ara 
< zur 
X - ঘান LF 
۲ < 7 


二 ہے یں سوبس‎ AAA 
৬. সকল্স কিছুকে প্রিয় নবীজি (35) রহমত হিত্সেতে বেষ্টন করে 
আছেন: | 
হযরত রাসূলে করিম (সান্যান্যাহ আলাইহি, ওয়াসান্যাম) কলা কিছুর রাহ 
হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন ۲ ফেমন মহান আল্লাহ পাক বলেন: 
A A Y DI و‎ 

ats جحوووسربے‎ AN mur রহমত ব্যতীত পাোঠায়নি ےك‎ (po atest, 205 
xx WOT) 

সুতরাং প্ৰিয় নৰীজি (সাঙ্লাল্লাহ আলাইহি ওয় 
sexs. ara 39275 55 AM MAA লে 
কক و __. مت ھن‎ 


Us 










সুতরাং আন্যাহর নবী ) 
সৃষ্টি জগতের সব ۴ 
all 2۳35 জগতের রব, = 


এয়াসাক্যাল) হলেন: ১০৩১০১ £৮5 সমস্ত = 











(0 e Jj lr NÓ, 

ih gh Ca Gl‏ الہ ۱٠۷(‏ ل عمران 

Cal al a iasg a‏ لَهُمْ (51 آل عمران) 

iat) Wo) aa pd tl dG ئا‎ 
lal Vy bl LS) > OK ٠ 

VIP LES 5 411189554৮০ এআ 0,‏ یونس) 
, ون انا انا iasg Gs‏ ما غاها ماه من I) Ja‏ هرد) 

faja YA) aaie Ga tas io ad de ১১১9) ১) 00; , 
bp yay A ER AL 
IS 
(1১০13141541 8১১০ &)25)%485 ১৪), 
علبك كيرا ل۸۷ الاسراء)‎ 06454), 

ea en) SYS RAY خرن رخنة زی إِ‎ EE YG 
را زشذا (۱۰ اکین)‎ UGS ALUN) 


&4| 12} [4৮ 1, 2১80 le 15154 

১০ ১০১) ১4: 4২3০ 4০ ১৯১ 

৫!) 1);‏ 44046844485 رک ۸۲ الکیف 
فا ها رحمه من ربي فا اه ود ربي جطه نا 11 الكبف 


mul 
a 


زاب a iat‏ خن نزن مین ۸۵ ایا 
. ما مك الا رحمه لعلمین ۱۰۷ انیم 

(pail EY Ay وما لت بجالبالطور انا رن رحمه من‎ . 
القصص)‎ AT} él 401 এ 150), 
TREUE, 
by TYLA ALS (ull وا نا‎ . 

sl,‏ ال ناس من رحمه لا منبك لپا (۱فاطر) 

ال رها رما إلى جين ٤4‏ بس) 
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<< Mufti Alauddin 
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فادا فلت: سيفعل أو سوف يفعل دل على أنك ترید الستقبل وتر ز لد اخاضه عل لفظه؛ لانه 


اوی به, اذ كانت الحقيقة إنما هى للحاضر ا ১ ১৯৯৯‏ لا يتوقع أو $ قد مضی, وهذا ما ضارء 
ৰ “ 6 ` A‏ \ 





۹ -+ নমি ats ॥ EN ۱ ۳ | । ۶ 8 ১৮ | o ٠ 7 এ 
سییر من الا سماء ومع صر مسا یه ولى وجدوا هدا الفعل !5 3 اوادله الزوائد الا ربع‎ 





.. 


| la Lala PF A & 11 a . ١ ! | ع ی‎ à 
او‎ A رجل زيدا وعمرا, فاد گیئ؛:‎ Na — سہدہاں: المستعبل واخاضر كما‎ u 


ও টি 8 ও 5‏ ( ۱ زاك IN |۱ Ma al:‏ ` 
سوک JA‏ حص المستهبل دون اخاضر, فاشبه الرجل اد دخلت ال لف واللام عليه 


Tera FFF youtube.com/c/ahlussunnahmedia 












বেরলভী সমাচার 
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কাদয়ানীবাদ বাদ কেন? 


ত ওয়াহাবীবাদ আমদানী 


https://www.youtube.com/c/AhlussunnahMedia 
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https://www.facebook.com/groups/ahlussunnahmedia/ 
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to endorse colonial rule by receiving its honours or using its courts of 
justice. They are well represented by Hajji Abid Husayn, the first chief 
administrator of the institution. In the 1890s he opposed the expansion 
of the madrasa, regarding it purely as a local school rather than an 
instrument for the reformation of Islam on the subcontinent and 
beyond, and he was supported by most of the worthies of Deoband 
town, government servants, municipal commissioners, those in fact 
who made British rule work in the localiry. He does not seem to have 
favoured the scripturalist reforming aims of the institution, nor was 
he particularly enthusiastic about the reformed and purified Sufism 
of Hajji Imdad Allah and the founders of the madrasa. His vision was 
local: his Islam was as he found it in the locality.” He seems to have 
much in common with the sajjadas of Allahabad’s Da'ira Shah Hajjat 


Allah, or those of the long-established shrines of the Punjab. The actions 
of one learned man, the very influential Ahmad Rada Khan (1855— 


1921) of Bareilly. 
foremost supporter of unreformed Sufism in India and sent our to the 


qasbahs and villages of northern India hundreds of pupils who preached 


resent our conclusion yet more clearly. He was the 





the intercession of saints and other questionable Islamic practices. 
Ar che same time he supported the colonial government loudly and 





vigorously Y roug Or far 1, an চু rougn the matar 


when he opposed Mahatma Gandhi, alliance with the-natrionalist 
movement, and non-cooperation with the British. Adherence to local, 
custom-centred Islam, and opposition to internationally conscious, 
reformed Islam, seemed to go hand in hand with support for colonial 
rule, *9 

Finally there are those ‘ulama and Sufis whose very willingness to 
tolerate British rule, for a time at least, must be construed as a form of 
support. Here we turn to the two great schools of northern India, those 
of Deoband and Farangi Mahall. The Deoband school, which was 
founded in 1867, grew directly out of the work of Shah Wali Allah and 


was the lineal descendant of the family madrasa, where reformist ideas 


**B. Metcalf, “The Madrasa at Deoband: A Model for Religious Education in 
India’, Modern Asian Studies, XII, 1, 1978, pp. 124—33. 
Robinson, Separatism, pp- 269, 293, 325, 422; WC. Smith, Modern islam 


- > = 


in India (London, 1946), pp. 294—5. 
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